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मङ्गलाचरणम्‌ । 


श्रीजानकी जानिमदार पत्तं । 
त्रिया समेतं भरित कल्पव्तम्‌ । 

ललाम साकेत महालर्य तं । 
रधृत्तमं राममहं नमामि ॥ 


मङलचर्णम्‌ । 


नित्यां निरञ्जनां शद्धां रामाऽचिन्नां मदेन्वरीम्‌ । 
मातरं मेथिलीं बन्दे गुणग्रामां रमारमाम्‌ ॥ 
वेषणवधमे च्रातारं यतीन्द्र सदगुणाकरम्‌। 
पणमामि खद्‌ न्त्या रामानन्द जगद्गुरुम्‌ ॥ 
सीताराम पियान्‌ अष्टन्‌ ज्ञान वैराग्य भूषितान्‌। 
पञ्चसंस्कार खम्पन्नान्‌ वैरुणवान्‌ प्रणमाम्यहं ॥ 


पञ्चसस्काष्छी आवश्यकता । 


वेष्णव सम्प्रदायमे पञ्चस॑स्कार भगवस्धा- 
प्ति के प्रधानतम साधन माने जाते 
श्री वैष्णव समाजका यह शद्‌ सिद्धान्त 
है भिः मनुष्य शास्नोक्त बिधि विधानपूबेक 
@ ¶ जवयतकवः पञ्चसंस्कारांसे संस्कृत नरी होता 
| तबतक वह भगवत्सेवाका प्रभुकेङक्यं 
करनेका भी अधिकारीनर्हीहोसकता,तव पि 
. भगवत्पाण्ति करना तो बहुत दूर की बात 
~ है । अतः प्रत्येक भगवद्धाम तथा भगवत्पा- 
प्ति लोलुप पेमी मुपुक्ञप्रोका यह सर्वप्रथम कतव्य है कि 
पञ्चस्तंस्कारोंसे संस्छृत दोजाना । | 
द्ध हारीत स्प्रतिका वचन है - 
सरवेष्णवास्त ये विप्राः पाषणर्डीस्ते नराधमाः 
तेषां त॒ नरके वासः कल्पकोरि शतेरपि ॥ 
तापादि पञ्चसंस्क।रो मन्त्ररत्नाथं तत्व वित्‌। 
वेष्णवस्स जगस्पूज्यो याति विष्णा; परं पदम्‌ ॥ 
तस्मोत्तापादि सस्काराः कतव्या धमं कां्तिणा। 
यमेव परो धमः प्रधानः सबं कमणाम्‌ ॥ 


अवेष्णव ब्राह्मण पाखण्डी मौर मनुष्यों मे मधम 
कहलाते ह । उनको सैकड़ों मरोर करोड़ कल्पौ तक घोर 
नरकर्मे वास करना पड़ता है । तापादिक पश्चसंस्कारोसे 
सम्पन्न मन्त्ररलफे भर्थौको तथा तरतत्वोको यथार्थरूपेण 


वश्चसंस्करा __ (४) ---- रा (8 „~~ 

ज्ञानने बाला श्रोवेष्णव जगत्पूज्य होता दहै मरोर भ्रन्तमे भगवान्‌ 
क परमदिन्य धामको, प्राप्त करता है । इसलिये परत्यक 
धर्मपरमी मनुप्यका यह प्रधान कत॑घ्य है कि पश्चसंस्कार से 
सम्पन्न होजावे। क्योकि समस्त सालत्िक श्रष्ठ धर्मम, 
मरोर शभकरमो मे यह श्च॑षएटतम धमं म्र परतर श्रष्टठ कमं 
माना गया हे । 


% श्नि © 
ञ्दीक्तितस्य वामोरु शतं सवं निरथकम्‌ । 


पशुयोनिवमाप्नोति दीक्ता दीनो मृतो नरः॥ 
अदीक्तिता ये कुवन्ति जप दूज.दिका क्रियाः । 
न फलन्ति प्रिये तेषां शिलायासुक्त बीजवत्‌ ॥ 


हे परिये ! अदील्तित मञुष्यके किये हुए प्रत्येक शुभ 
कतव्य मी अ्ननयेकारक दोजाते दै । अरदीक्तित मचुप्य मुतक 
शरीरवत्‌ अस्पृश्य है । वद्‌ अस्वमे पश्य योनि प्राप्त कर्ता 
दै, अदीच्तित जप, तप, पूजादिक जो शुभ. क्रियां कर्ता 
हेये खव निष्फला दोजाती है । जसे पाषाण धृष पर 
बोया ट्र बीज व्यथं जाता हैः। यतः सदृगुर शरणागति 


प्हण कर्के पथ्चरसंस्काय से सम्पन्न होना बैच्णवी दौत्तासे 
दीद्धित होना परमावश्यकः हे । 


विना श्रीवैष्णवी दीनतां प्रसादं श्रीयुसोर्विना । 
बिना श्रीवैप्णवं मन्त्रं कथं भागवतो भवेत्‌ ॥ 


«“ श्चीगुरं मदाराज वी भसीम कृपा निना श्नीयेष्यनी 


(५). पञ्चसंस्कारकी आवधयक्ता। 


दीप्ता प्राप्त्‌ क्रिय विना, तथा मन्प्ररलन धीरा म्र प्राप्त किये 
विना मतुष्य कैसे श्रवैप्णव म हा भागवत हो सकता है? श्री 
भगस्त्य महषिजीने तो साफ-साफः कह दिया ह क्षि 


नाङ्कितो चापवाणाभ्यां न मन्त्रोऽस्ति षडक््रः । 
न नाम राम सम्बन्धि न रामोपासको भवेत्‌ ॥ 


जो तप्त धनुरवाण मुद्रा से अर्कित नही है जिसके पास 
षडत्तर भरीसममन्न्रराज नही हे, जिसका नाम श्रीरामनामका 
सम्वन्धि नही है वह श्रीरामोपासक श्रीवैप्णव हो ही नही 


सकता है । अथात्‌ श्रीरामोपासकोको इन वीज की पुरौ 
ग्रावश्यकता ह| 


श्वादकमिव नेेतं लोके विप्रमवैर्णवम्‌ । 
वैष्णवो वण वाद्योऽपि पुनाति शुवनन्नपम्‌ ॥ ` 


"जो ब्राह्मण दै सवं गुण सम्पन्न दै परन्तु श्रीवैष्णव 
नही है बह चार्डालः फे*खमान घुणारूपद्‌ है । ' तथा श्रीकैष्टवी 
दीत्ता सम्पन्न श्चीवेष्णव वशं बाह्य (अन्त्यज) भीष 
वह भी तीनो भुवनौ.का पायन करने वाला परम पवित्र है । 


टन वचन से यदह स्वपष्रतया क्षात होतादहै किं जघ 
तक परजुष्य धी वेष्णव नही वन जाता तव तकं वह भगवान्‌ 
क्री प्राप्तिकरने का सवथा अ्ननधिक्ासी दै । 


पञचसंस्कार। _ (६). 1 


मनुष्य भगवस्परेम रखते षप भी यदि इन जगतपावन 
पमु मन भावन पश्च स्स्कारो का परित्याग करेतो परभु उप 
पर अवश्य नाराज होते द। मोर उसका परित्याग कः 
देते हे प्राह्यरा्र मेधी भुल वचनहै। 


यो न धारते मर्त्यो मामकं चिन्हमोदशम्‌ । 
तं त्यजामि दुरात्मानं मदीया ज्ञाति लद्धिनम्‌ ॥ 


जो मनुष्य इस प्रकार का मेरे दिव्य चिन्ह को धारण 
नही करता है । उस दुरात्मा को मेरी आज्ञा का सतत 
उज्लह्वन करने वाले का मे "परित्याग कर देता हं ॥ 


लोकम भी देखा जाता है कि पत्ये रज सेवङ््‌ अपने 
अपने अधिकार के अनुसार रज पोवाक पिरत हं । एक 
साधारण सिपाही से लेकर गाज के प्रधानमन्जी तक सव 
कोदै राज से मिले इण पोषाक पदिर्ने के वाद्‌ ही ।राज कत्य 
करते द गुद वादशाद भो जब कचदसीरसे तया साज सभा 
मे वेगा तव :वद्‌ भी अपने वसन भूषण पद्िर करके 
ही वेटता दै । यदि सिपाही अन्य कर्मचारी तथा मन्जीगण इस 
नियम का पालन नकटेतोवे भी द्रडनीय समे जाते हे 
द्मीर विना कुदं राज्य चिन्ह लिये कार्यं करेगे तो प्रजा उनकी 
पक नही खनती भोर कड भी [भय नही मानती - यह 
नियम है । 


(७) पश्चसंस्कारकी आवश्यकता । 


उपेत शाख षचनो से पश्च संस्कार प्राप्त करने 
की सावस्कता विदित हो जाती है। हमारे कितने आका 
करते दै कि कंठी तिलक छाप धारण करने की कयो जरूत ? 
हादिक भगवर्पेम होना चाहिये । 


खत सेह काना 


मित्रो ? टौकषै। पेम सर्वं प्रधान हे परन्तु इन बाद्य 
चिन्हो की भी मावश्यकता अवश्य रहती है । विना वाह्य 
चिन्हो के मी गुजारा नही है । पक पतिव्रता पत्नी भपने 
पति देव में पूणं पेम रखती है । हरेक तरह उसे प्रसन्न रखती 
हे । ओर हरेक तरह सेवा मे तत्पर रहती है । अव यदि वह 
पति परायण पत्नी यह विचार करे कि मुभे श्रीपति चरणो 
मे पेम तथा श्चद्धा द । मै अपने पाणधार पति को छोड़कर 
पर पुरुष का सुख देखना पाप समती ह । अथात्‌ मे अनन्य ` 
पति सेवा परायण ह मेस यह स्वाभाव मेरे पतिदेवभी 
जानतेदही ह, ञ्रव जोम ये सौभाग्य प्रदशंक अआआभूषरदिको को 
धारण न करू तो क्या हजं है ? यों विचार कर यदि वह पत्नी 
पने सौभाग्य दर्शक चिन्टोका परित्याग करदे तोउस एर 
इस कर्तव्य से उसका पति प्रसन्न होगो ? कभी नटी होगा, 
वह यही कटेगा कि मेरे जीते जी तूने पिधवावेशश का यहण शिया 
क्या तु मुभे मुर्दा सम्भती दहै ? यो 'कह्‌ करः वह अवश्य ञ्जं 
दोगा ओर अ्रागेके लिये .पेसाकाम न करे इस लिये रिक्ता 
भी ज्ञरूग देगा । | 


(८) पंञशच॑संस्कारकी आवंश्यकतो। 


पै कौपेससे बहुतप्रमरखताहु हदय मे मुभे कायसं 
पति पूरणं श्रद्धा हे परन्तु यदि मै उसका सदस्य होते इ 
यह कट कि “खादी परिरने सै कयां ? यह तो वाह्य चिन्ह 
हे. तिरा भण्डा उठाने सेक्या ? यह तो लोगो को दिख- 
लाने कषे वासते वनाबटी चिन्ह है तो मेरे अन्य कायं सी भाई, 
श्रवश्य नाराज होगे महत्मा गांधी जी मी जरूर केगं कि 
इसे यदि देश से तथा कािससेप्रेम दहै तो खदर तथा भन्डा 
से नफरतं कयो ? भरर भी देखो स्वारास्य की निशानी तिरा 
भन्डा अव उस दो पेसे के भन्डेके वास्ते पाणदेने की तभ्द 
च्या जरूरत ? उसके वासते वषो जहल जानेकी क्या आवश्कता 
मार पीट सहने से क्या मतलब ? णक भंडा छोन लिया 
गया तो फिर दूसरा तैयार नहो सकेगा ? कैयार होजायगां 
फिर उखके लिये इतना कयो ? उत्तर मिलता है कि उसकी 
इज्त ही हमारी तथा देशकी इज्तहै । उसका अपान 
ही हमारा तथा देश का धोर अपमान हे। वह हमारा तथां 
देशका विजय चिन्ह दहै इस लिए । 


मित्रो ! ठीक यदी वात यदां क्यो नही सममः ल्के ? 
यदि पक मभ्य भक्त होते हष, भगवत्वेम रखते प 
भ्रीवैष्णवीय चिन्ह नही धारण करताहै तो वह॒ भक्त 


( ६) पञसस्कार कौ आवश्यकता । 


समाज मे तथा भगवान्‌ की दषे ,माननीय नही जचता । 
अतः तिलक सालादिक बाह्य वेषभी धारणं करनेकी 
आवश्यकता पड़ती है । जेसे खदेर पहिनते हुए देश कै 
हितदो चाह नहो तो दीक नही तथा देश हित चाहते 
दए खहर न पहिनना ठीक नहं, बैसेही तिलक, माला; रखते 
हुए भगवत्पेमी न बनना टीक नहीं, तथा भगवत्परेमी रहते 
इष्ट तिलक, माला धारण न करना ठीक नहीं समा जाता है । 
तथा ज्ञेसे तिरङ्‌ भण्डेका मानापमान ही अपना तथा देश 
का मानापमान समा जाता है पेसेही तिलक, लाका 
सानापमहन अयना तथा भगवान्‌ का मानापमान समक्ता 
जाता है, इसीलिए मक्तलोग तिलक, माला के वाशते श्रपने 
प्राण तक सधर्पण कर देते दै । तथा तिलक. माला की निन्दा 
खनते ग्रसद्य वेदना का अनुभव करते है । अतः विज्ञो का काष 
नहीषहै कि सरल दद्य भक्तौ का नाहक कलेजा दुश्वावं, 
क्योकि जञेसे भंणडे फे पमान से देश प्रेमी को दुःख होता है 
मेस इनके श्रपमान से भक्तौ को वथा भगवान्‌ को दुख 


होतादै । 


भ्रति भी श्रीगुरु शरण होकर दीत्ता यहण करने फे 
लिये अदेश देती है। 


सगरमेयाभि गच्चेत्समित्पाणिः 
श्रोत्रियम्‌ व्ह्मनिष्टम्‌ । 


षन्चसंस्कार। -(*०,----- 


वैष्णव जन जब तक प्रथ के दिभ्य चिन्हे 
से चिन्दित नही होते पश्चसंस्कार सम्पन्न नही होते तवे 
तक चे वैष्णव नही कहला सकते, उनको ।देखकर पाप 
ताप सन्तापादि उत्पात काम क्रोधादिक भगवदृद्रोही नाश 
नही पाते, यम के दुत देखकर भाग नही जाते कयाकि वे लोग 
खमभते है कि यह तो प्रभू प्रिय 'भगवत्प्रमी नही है । यदि 
सरवान्‌ के चरणों मे इसका परेम होता तो भगवदीय चिन्दी 
मे भी इसको अत्यन्त प्रेम होता ओर सवदा धारण करता 
क्योकि भियतम की नजीवी चीज भी प्रेमीको परमाद्रणीय 
होती है (लेला का एक तुच्छ ऊताभी सजनूके ग्लेकाहार 
हो गया था) परन्तु जव इस को प्रभुके दित्य चिन्ह सपेम 
ही नही है तवये भगवत्परेमी केसा यें खभभकर सव उसे 
जास देते दं । परन्तु जो पञ्चखंस्कार खम्पन्न होता है उसे 
देखकर ताप पाप, सन्ताप, काम, कोध,, लोभ, मोह, यम 
गण तथा स्वयं यमराज भयभीत हय जाते है मौर हथ जोड 
कर उक साक्षा पालन के लिये सवंद्‌। हाजिर रहते ह । 
श्री विष्णुपुराण का पविघ्न वाक्य है। 


स्वपुरुषमनि वीचय ` पाशहस्तं । 
जपति यमः किल तस्य कणेमृरो ॥ 
परिहर मधुखूदन पपन्नान्‌ । 
पर्महमन्य णामरीष्णएवानाम्‌ ॥ 


( ११) पञ्चसंस्कारकौ आवश्यकता । 


जव यप्रगण पाश हाथ म ज्ेकर पापी जीवों को यम 
पुरम लेभ्रानेके लिप चलने लाते दै तव यमगज अपनै 


पुरुषो को पास्ये वरुलाकर प्रियवाणी से समभाकर कहत 
हंकिदे दो! प्रभू के प्रिय ।भक्तो को छोडकर श्रन्य 
देदधाग्यिं का मालिक ह, श्रतः तुभ लोग खूत्र सावधानी से 
कौम कण्ना किसी भगवत्प्रपन्न प्रभू ।सक्तोः को मत पकड़ना 
दसी मे हप्र तथा तुप्र लोगो का परप कल्याण है । 


क्वितने आदयो का कना है फि तिलक, कण्ठी धारण 
करना मात्र गहै, वैष्णवो का वेप चना करके जगत्‌ को 
टगनाही अ्रजकलके भक्तो का वबेष्णवोका षकपाश्र 
कर्तव्य है | 


ग्रवद्य आजकल श्री वैव्णवष्ठमाजकी दशा परपर 
शोचनीय दोग दै, परत श्रमीतक्‌ इख समाज मे अनेको एेसे 
रत्र पड़े हण है जो जगत्‌ को श्रपने पित्र सदच्र्ण 
दारा तीव्र वेसेन प्रभु परायस्‌ घना रहे है । 


मयष्य भलेही कितना दुराचरणी हो परम्तु यदि 
वह भगवत्प्रपन्न हीजाय, पञ्चसंस्कार सम्पन्न हीजाय वतो 
बह वहत थोडे सम्य मे परम सदाचर्णी बन सकता है । जि. 
सवे गले मं कष्टी होगी, ललाटे पवित्र ऊध्वंपुणड्‌ होगा, 
वष्ट समाज के मये, धमेके भयसे, तथा इश्वर फे भयसे 


पञररकार। _ (१२, 


घटत कम पाप करेगो, उ्तफे मन्म स्वतः यह चिन्ताहो 
जाती षे किम इस पवित्र वेषको धारण कर्के यदि रपः 
विष दुष्छृव्य करूगा तो ।जनता सुमे क्या कटेगी १ ईश्वर 
सरे पर कितना नाराज होगा, सुमे, लोग ट्गी, पापौ, 
अधमं कहने लगे, अतः मेख यह कर्तव्य है किं इन पापा 
चरणो से सर्वदा दर दूर र । प्रत्येक धमषेमी द्यम 
ये विचार आये विना नही रह सकते, यदि अज्ञान वशात्‌ 
कोई अपराध बनयडण तोम वह श्रन्त मे इसी दिव्य 
कान को पाप्य करके रभू के सामे एकान्त मे वेठकर रोबेगा 
ञ्रोर श्रपने पापो की माफी मारिगा । विश्षेग्तातो यह है कि 
कण्ठी तिलक धारण कष्के कोई व्यभिचार करेण तो लोग 
भट केने न्ति बाह भगत जी ! यह तुम्हारा कङ्व्य दै ? धिकार 

हे । यदि शूट वौलेग तो वाह ! कन्छी वांधकरके शरंढ वलरेहो । 
अर्थात्‌ हरेक वात मे पग पग परन्जनता द्वारा उसे शिक्त 
निलनी स्दकी है भ्रीर हृदय भी कह देता है तुम कैग्लव हो 
तुम्ारा यद कर्तव्य नही है इस प्रकार भ्य बहुत थोड़े समय 

मं पाप युक्त दोजाता दे, गीता मे भगवद्वाक्यं है, कि न्तिमं 
मवति धम्म? मेया मक मेय शरणागत बहुत शीत धमना 
वनजाता दै श्रतः पावें से ववने के लिये शुद्ध धमस्मा वनने 

द लिये प्चलंस्काणो से सम्पन्न होना अत्यावश्यक कार्यं ह । 


(९३) पञ्चसंस्कारकी प्रावश्यक्रता। 


वेष्णव वेष भगवद्धक्तिमानको एक प्रधान चिन्ह है । 
यदि समय के खोरे प्रभाव से माज इस भाव मे परिवर्तन 
इमा, अथवा इस घेष को धारण करने वाले कुद् व्यक्ति दुरा 
चरणी निकले तो इस लिये इस पवित्र वैष्णवधर्म॑को ही 
कलङ्कित करना या इसवेष षा के धारण करने बाले सखव 
ही बद्‌ चलन के होतेह एेसा समभना नितान्त अज्ञता है, कयो 
कि व्यक्तिगत दोषके कारण समाज या देश कलङ्कित नही 
माना जाता है परन्तु वह व्यक्ति. ही समाज की तथा देश 
कोद्ष्टीसे छृणका पाज समश्षा जाता है । जगत्पूज्य मा 
त्माजी का मत हे किं “खादी आत्म शुद्धि की निशानी है। 
अव यदि कोद खर धासै महाशय सोरे मोग मे प्रवृत्त होतो 
खादी कलक््ति नही मानी जायगी, देश खादीका परित्याग 
नकरदेताहै,न कर देगा परन्तु खोदौ पिर कर देश द्रोही 
तथा धमं द्रोदी वनने बाला मवुष्य ही घुणस्पद्‌ तथा वर्जनीय 
समा जा सकता है । ठीकः यही वाव यहां पर भी समभ लेनी 
चाहिये मनुष्य को यथाथं सीति से न पहचान कर केवल 
वेष्णव वेष देखकर भड़क जाना तथा ञ्यङ्‌ वचनां द्वारं 
आगन्तुक अपरिचित व्यक्ति के हृदय को दुखाना सभ्य लोगे 
काकामन होना चाहिए जेसे खादी परिरने वाज्तेलोगो को 
आंख की शमं से वहत कु वद्‌-चलन से बचते ,है : वैसे 
ध्री वैष्णव वेषधारी मचप्य यदि हदय का शद्ध नमी होतो 


भी वद धारण गये हप वेष की लज्ञा रखनेको भी सेको वार 
पापों से वतो ही है । 


पञ्चशंस्कार ( १४.).. 
--पञ्चसस्कार। __ __ ___ (.१8.).. छ 


बनावट वेष धारण करने सेमी मन्व को कैसा द्याने 
पाप्त होजाता है उसका पक दध्रन्त पाठकों की सेवामे 


निषेदन करता ह । 


` पक भद्ध राज महल मे नित्य काद्ध लगाने जाया करता 
था, पक दिनि सकर्मात्‌ उसने राज महल के कोड पर ताका 
तो परम खुन्द्री नव यौवना राज कुमारी पर उसकी दशि पडी, 
इछि पड्ते टी उसकमी बुद्धि काम वासना से कलुषित हो गहै, 
वह्‌ अपना कायं जेसे तेसे समाप्त करके घर पचा, श्र 
जाकर पक अश्चयेमयी दशा मे पड़ गया, उसके संहरे को 
देखक्रर उखकी ओ्रोस्त ताड़ गहै क्दोनहो आज इश्वने राज्ञ 
कमारी को देख लिया, ग्रोर इसी लिघे दस सा मन इतना विरह ` 
विकल हो रहा दहै । अव क्याकरना यदि राजा को इख वात 
कापताचलातो मेरे पाणाधार पति को पाणद्रड दे देगा, 
कां दम नीच प्राणौ भौर कदां एक देश दुनिया के 
मालिक की लडकी १ हाय परमास्मा तेस माया वद्धी विचि 
हे, पेसे-षटेसे विचार तरङ्गं मे उखकी दिन रात कल्प समान 
व्यतीत हद, भंगी भी प्रेम विरद को पीडे व्याङ्ल तड़फता 
श्रा पसे ही विचाग के पवाद मे वहने लगा। 


खुत्रह श्रा उप्तकी मरत राज महल भाद लगाने 
गई बडी चैरवी के वाद राजङ्कमारी से यर इई, भंगिभने 
पना समस्त रोना रो खुनाया मौर कहा कि मव दोनों तर 


(१५) पञ्यसंस्फारकी भ्रावश्यकता । 


उसका मर्ण हे अव उसके जीवन मर्णकी डोरी भापक 
हथ है जेसा आ्ापको उचित जंचे वेसा करं । 


राज कुमारी बुद्धि मान्‌ श्नोर दयालु थी, उसने शोच 
धिचार करके कहा भि अपने पति से जाकर कह देना कि 
वह खूब अच्छे साधू का वेष वना कग तलाव के शिनारे जञा व 
किसीसखेभी वोले नही, कोई कितनः भी धन मारु चटवे 
हाथ घुवावे नही भोर आंख से देखे नही, मुख से श्रखरड राम 
नाम जपा करे । इस तरह धक महीना करे मै उससे भ्रवश्य 
सुखाकात करूगी। 


भंगिन तो परमानन्द को "प्राप्त करके दषितो घर 
्रायी भीर राजकमासी की शिक्ता अपने पति को प्रम सहित 
समञ्चादी। भंगी वडा पसनन हुम्ना ओर उसके कहने के 
माफिक साधू का वेष वनाकर ताव के किनारे वड़के पेड 
नीचे धनी लगाकर वैढ गया कोड हता है जाता है तो किसी 
से बोलता नदी है । गिसी के सामने ताकता नहीहै।पभुका 
नाम लेता हा वदी बेटा भजन करने लगा । 


धीरे धीरे शहर भर मे हल्ञा पड़ गया किं एक मोनी 
जी महाराज पधारे है, किसी सेन बोलते है, न किषी कै 
सामने ताकत है, धन मोल खाना पीना चूते भी नही है, बस 
केवल रम नाम रटा करते द । बड़े सिद्ध महारा हे। 


` 


पञ्चसंर्कार । ( १६ ) 


जिका 


वस, तमाम शहर उनके दशन को उलट षडा सेक 
हजारो, ओर लाखो मनुष्यं की भीड़ प्रति दिनि होने लगी 
सोढ शाहुकोर धनौ रहोस सव दर्शनको घ्राने लगे,दो चार 
वार राजाभो दशन को गथा, भगौ तो सिद्ध महात्म, होगया 


जब खव कोडेदर्णंन को जाने खगे तब राजकुमारोने 
भौ ्रपनी माता से अपनो इच्छा दशादि, राणीने सदं जाने 
को का. :शाजकुमासे न अपने साथ दो दास्रीयां को ली 
आर एकः कनात चासं तरफ परदा लगाने को साथ ली ओौर 
वड़ेठोटखसखे द्शंन करने के लिये गई, राजकमारी का आना 
सखन करके सब लोग अख्ग हो गये राजकमारी ने चारो 
तरफ परद्‌ा खगोकर भंगी से पूवको सव वातं कह सुनाई 
ओर कटा कि वतो आंखे खोल जिसके ` वाश्ते तूने इतना 
डोगरा है वद्‌ मा गई अव तू अपनी इच्छा पूं कर 


र+जकुःमारो के इन वचनो कों श्रवण कर भगी हाथ 
जोड़कर बोला कि मातो तुमतो वही हो जिसके लिये मेनेये 
सारे काम च्छियि परन्तु यवम चह नही रह्‌ गया रन थे 
दिर्नोके भजनके परमाव खे भोर तेरी अपार द्या से 
मेरी बुधि द्ध हदो गदे अव छपा कर ओौर सुमे मोक्िवाद्‌ दे 
कि मेरी सवदा सी दी शल वुद्धि धनी रहे । तेर उपदेडा दा- 


[ १७) पंच संस्कार छी म्राचर्यकता 


रा हीमे यह शुभ काये हाथमे लिया है अतः आजसे तू 
भेरी गख मे भोर मे तेरा शिष्य ॥ 


देखा, वथ! पधिश्र रहस्य भरा है इस भगवान्‌ के दिन्य 
चेष मे १ पक नीच अधम भेगोभी प्रभू भजन तयो पभू के प्यारे 
भतो फे श्च वैष्णव वेष धारण करने से कितने उभ्चे दजं पर 
खद्‌ गया उरूका यह ्रादशं भीर पर मोज्ज्वल इष्रान्त है । 
पक भक्तने ठीक ही कदा हे कि -- 


संसकार पांचौ सुभग, हेत रहित हितकार । 
शुक्तिमुक्तिरति भक्ति प्रद्‌, साचे सरल उदार ॥ 


पञ्च संस्कार के अधिकारी । 


ग + ् आ । भकः € 4 ५ 
। ४ ट 4 


1 म , गवच्छरणागतिमे प्राणि मत्र अविकार 
है । शरणागति के अर्नेको मेद्‌ मद{िगणो 
र नें अयने यन्या मेः वरन कयि 
ह~ पस्तु उन महषियो ने कायिको प्रपत्ति 
१९ वणंन्‌ करते 1 


प्रणामाङ्कन खख्येन न्यास लिगेन केवलम्‌ । 
गवेयोना हि जपति प्रयतिः काथिङी क्वचित्‌ ॥ 
उसा वस्ड मानखा पपत्तिमे भी-- | 

न्पाख लिकह्वतनिन बिया्थज्ञ्य मन्तः । 
डवान गरो; सम्पर्‌ प्रषसिमोन्लो भवेन्‌ ॥ 


( १९) ------ (4) प्च संस्कारको भधिकासी संस्कारकं अधिकारी 
~~~ 


इनयादि पमाणो" से साफ विदितो जाता दै कि भग 
चत्‌ पपन फो पच्च संस्कारोसे सम्पक्न होना अवश्यक है 
ग्य समस्पृणे प्रकारम्से शरणागत नष्टो कलां सकता । 
हमारे धरबेष्णव खमाज भे -तो यह परथाही पचलित है कि 
जिस दिनि मञष्य,्रीगुखजी महाराजनद्वाया संस्कार पराप्त 
करेगा उसी दिनि उसे रदा जायगा की मव आप ,भगवच्द्ध- 
-व्णगत हए । शरणागत भौ उरसः द्नि को उदेशित करक कभी 
षत चीत करते समय यह्‌ कहते द कि जिस रोजसे हथ शार. 
सगत इष तब से भाज ठक्‌ पेसा किया, शेता नदौ किया 
र्यादि 'इस्से यद्‌ मालुम होता कि विना पञचसंस्कारदे भग. 
धन्म्रपत्ति चढ़ नही दादी । भौर दमने बन भ्भूकतो दे दिया बचन 
स्वे मी उनके नाम,तथः 


'यशङग्‌!गान दिया सजि "तु सपने शसीर 
को.यदि,छिफाये रगे 'पश्चसंस्कार से संस्छितन 
खुद्राका कल्याणकारकः ताप सष्टन करकं 
पाप तया तापोका विनाश न क्सने । 
कते? यः 


“करेमे, स्त 
पदेदिक तथा आन्तरिकं 
तब तङ् द्म शरमागकतः 
प्सर्कारसे संस्छृत, दोना तया अपनो आ।त्माो 
रमु चरणो पर न्यीद्ायर करनाही भगव्रस्छरणागति है । जिक 
को भगवत्पपस्तिका अधिकार है उसे पञ्चसंस्कारका अधिस्ार 
स्तः प्राप्त टोजाता दै । शाखावलोकन कप्नेसे सरल सासिबिर 
हृद्य बाले मनुष्योको बिद्नो-को यद्‌ स्प मालूम दोजाता 
कि भगवत्प्रपत्तिमे खवाधिकारहै। नि पत(यिकार का 


यट 
मामोनिशान नदौ षै | यष्टी षात पञ्च स्कार 


प्राप्तं फलम षै 


( २०) 


लिये भी हे भर्थात्‌ इसमे भो स्वाधिकार रै । 


= र 
शासन तो मुक्त कण्डसे घ्रोषणा कर रद 


प्राप्मिर्छनपरां सिद्धिं जनः सर्बाऽप्यक्षिश्चन | 
श्रद्धया परया युक्तो ष्टरि शरणमाश्रयेतः ॥ 
न जाति भेदन लिंगं नकुलं न गुण क्रियाम्‌ | 
न देशकालो न.वस्थां योगोद्ययमपेक्तते ॥ 
ब्रश सत्र विथः शबराः लिपय्चे वान्त्थजास्तथा । 
सवे एव॒ पपययेरन्‌ . सवं धातारमच्युतम्‌ ॥ 


“जिसको परम सिद्धि भप्त करने की पाघनाकांक्षा 
दयम हो” वे सव. परम श्रद्धा सम्पन्न होकर निखिल 
लगच्छरए्य स्वंभ्वर पथु के चरण का आश्रय पण करे । 
यष्ट श्री शरणागति योग › यह श्रोबैष्णव धर्म, जति मेद , 
लिङ्ग भेद › कुल ' गुण , श्रिया , देश, काल अवस्था किसी 
की जौ अपस्ता नदी रखता; इस को किसी की परवाह नही 
यष्ट परम लवशम्त मग ्ै । ब्रह्य ॥ क्षेन्निय ेश्य ; शद्ध, 
छी › अन्त्यज , सब कदे सव कालमें हर अवस्थां मे पतितं 
पावम परमेश्वरः के पविन्नतम अरणी शरण भा सके ई । 
धोवादपीिः सत्रायण मं भगतरस्पतिशाहे- 


[ 


(२१ ) पञ्च संस्कार क्ते स्थिक री 


= ५ 3, 


सक्रदेव प्रपन्नाय लवास्मीति च॒ याचते । 
छ्नमयं सर्वं भूतेभ्यो द्दाम्येतदुत्रतंमम ॥ वा०युद्ध 


जो पकार भी मेरे सभ्सुख आकर दीन होकर 

ह दिक भावस क देका है किं ५ हे नाय । परै तेराह 
तोते उनको समस्तभूतपाणिमात्रसे अरमय करं वेता 
प्रभू का यह भी वचन है किं “ मै समस्त प्राणियों कोजो 
मेरे शरण आते है उनके लिये अभय बर्दान देतादु । 

य नेत प्रसिक्ञाः है । भगवती श्रीसीताजीने भी पवन पुत्र. 
छ्षोदटनमान जी से स फ कहा है ~ ध | | 


पापानां वाऽशुभानां षा वधाहौणां प्लव'गम । 
क्यः काश यमार्य्येश न करिवन्नापराध्यति।वाश्युद्ध 


हे प्लवद्कम ! पापियो पर अश्रुभम कतम्य करने 
चःलेःपर, वधाः पर , [ मार डालने सायको पर) भी 
प्रम करना, उनको करुणापूणः नेत्रो से अवलोकन करना यह. 
दराय्यौ का (शष्ठ पुषः का) कत्य है।' चरपने माध्चित 
शरणागत किसी भौ जीव को हीनातिहीनों को भी भष्ट 
परय दयाभाव सेद्टी देखते हं । | 


पञ्च स्कर (२२) 
म तः 


कितनीभारो उदात्ता भती पडो है ।जगञ्ज्ननो के 
परमोदार हृदथ म ! (अवश्यही सताका हृष्य कुपु पर 
मी षेभे करुणा, तथा दयाकाही वषा वर्षाता रहत। है । 
भोमद्धगवद्गोतामेमी- 
मां हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः पापयोनथः। 
खिथो वेश्यास्तथा शृद्रार तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ 


( गीता - ९-३२ ) 


हे पाथं! खी, वेश्य, श्र, तथा इनसे भी यादा 
पाय योनियोमे जन्म लेने वालेभी मेरी शरण गति का 
ञ्माश्रय गहण करके भव्सागरसे पारदो जाते ओर परम 
गति को शीघ्र प्राप्त करलेते ह । पुनः 
ॐ सवं थमोौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ज्ज । 
अहं त्वां सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशु चः ॥ 
| गीता १८-६र 


नोर-श्स श्छोक की बिस्ता९ पूवक भाव पूणं रलमयी व्याख्या 
वाचने की इच्छा हो तो चन्थक्ताका रछा नात) 
गुद्यतमोप देश्यः भथात्‌ गीता प्रतिपादित शरणागति 
योगः, नामक पुस्तक भ्षश्य भवलोकन कर , 
--7क शकत । 


( रद) पण्ड संरकाररे भथिकशार 


हे भज्ञेनः! त समस्त धर्मक परिश्याग करके. केवल 
- शरणागति, को! चहण कर, सश्चा श्रीषैष्णव धन जा, 
यदि तमे यह शङादोकि सामान्यं धर्मोःका परित्याग 
करने से मुके पाप लगेगा तो शसं लिये 
चिन्ता मत कर, मँ तुभे समस्त पापो से बिमु कर 


दगा । इसकी व्याख्या मं जगद्शर धीरामानम्दाषाय्य जी 
ने साफ लिला है - 


सवे धमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, इत्यग्नि 
होघ्रादि सवोश्रम धमे परित्याग पूवक भगवदेक 
शरणस्य | ¦ भगवदेकोपायस्य ब्मसंस्थस्याश्रमा- 
न्तरेभ्यः पथक्‌ षछेत्याभिहितत्वात्त्‌ । तस्माल- 
सद्‌ा मघमे ऽख्चिमतः परम विरक्तस्यं परम पुर 
घेक चिन्तकस्य तदेक शरणस्य ज्ञानि भक्तस्य 
सवाश्रम शो्टतया गीताशास्नेऽसक्दुष्नारणएत्वा- 
त्परमात्मानुरक्ति रसिकः स एव बिरनक्ताश्रमो- 
ऽ्ुष्ठेयो सुमु तृभिः 1§ (भानन्द्‌ भाष्य) 


पग्निदो्नादिक समस्त ब्राध्रम धर्मा" कै परित्याग 
पूत्रक एक" एमात्र भग्वान्केहीजोःशरण है", जिरूका पकमाष 
मगचान ही उषायै पेसे ब्रह्मसंस्थ को माश्चमान्तरो से 
पयक्‌. कहा गया हे । अतः उम वर्ाभ्रिम धर्म्य के पाष्टन 


- प्ल संस्कार. ( २४.) 
न्व काल नकाय षतः ऋ मजे 
करनेर्मे अरुचि. रखमे वाला, परम विरक्तः पर्म पुरष 
परभु के स्मरणम मग्न, प्रभु शरणागत, शानी भक्त को धी 
गीता शाल मे बाम्बार स्तवं वर्णाश्रम धमे पालन तटपर लंगा 
खे परम श्रेष्ठ बतलाया गयाहै भरतः परमात्मा के प्रेममं 
पगे हये रसिक भक्तीको इस विरक्ताध्रमका ( श्वावेष्णव 


धमेका) अनुष्ठान करना चाहिये । मुमृक्लरम्रोका यदी पक 
मात्र कतव्य है । 


श्रीरामभसाद जी महाराज भी लिखते है - 5 


^ 


परिशेषात्‌ सवं वणौश्चम धमं व्याग पूवक 
 भगवदेकशरणंस्यानन्य चेतसां सातत्येन तदेक 
 चिन्तकस्य तदेकं गतेः ज्ञानिनों नक्तस्यैव ब्रहम 
 सस्थत्वात्‌ ॥ 
` ` (श्रीजानकी याप्य) . 
पिले तो सव धमात्‌ वरित्यञ्य,. इसका ्रच्तरशः अनन्द 
ष्यं के -अनुसारभाप्यं लख के गे पृष्ठ छत मे लिखते ड 
कि” परिरेषाव्‌ यद सिद्ध ह्योता हैः कीः सवं वर्णश्च परि- 
त्याग पूवक भरगवदेकशरण अनन्य भाव से सतत प्रमु का स्म 
रण करने वाला, पथुद्ी जिसकी पक मान्न गति दैः पेसा 
` शानो भक्त दी ब्रहम संस्थ हे । भोभ्यकारके इस वाक्य से साफ 
मालुम पड़ता है किं ध्रीबैष्णवं धर्म॑ वणाश्चमादिक सामान्य 
धर्मो की भ्चेक्षा नी" रखता है तथा इस भी्ैष्णवधार्भते सवां 


| 


| 


का ( २५ ) पञ्च संस्कारके प्रथिकाते 
ऋष्क" " रशिया 


विकार है ॥ श्रीरामतापनी, ध्रीरामस्वशज, ध्री दस्यत्रघ, 
इत्य दि भनेक पन्थो के भाष्यकार महाटभा श्रीहरिदाषजी 
श्री समतापना उस्रां मे लिखते ह । 

“दघ्न हि जन्तोः प्राणेषत्फममाणेषु श्द्रस्तारक 
षहमज्याचष्टे,. । इति अत्याजन्तमान्रस्याधिका- 
रित्वद्योतनात्‌ । 


पुनः य एतत्तारकं ब्राहमणो नित्यमधीते ॥ 
इस पर छिखते है कि -- ` | 


सञ्च ब्राहमण शब्दो बहम बुसुर्स्वथकः ` 
नत बांहमण जाति परः ॥ ` 

श॒चिव्रततन्नाः शद्रा धाभिका हिज सेवका 
स्त्रियः पतिबताश्चान्थे प्रतिलोभातुलोपजाः ॥ 
लोकाश्वाणए्डांल पम्येन्ता सवे ष्यत्राधिकारिणः 
स्वजाति कथे निरता मक्ताः. सवे श्वरस्य ये । 


हृत्यगस्त्य संहितायां चारडाल पयन्तस्यषडच्- 
राधिकारिस्वोक्तः 


ध्य पतसारकः ब्राह्मणो नित्यमधीते । इसमे जो ब्राह्मण 
शष्द्‌ है बह घ्रह्म को चाहने वले जीवोंके लियेहै ब्राह्मण 


पऽ संस्कार ( २६ ) 


जाति परक नही है क्योकि) “शुचि त्रस पालन व वाके 
खर्द्‌ द्विज सेषक १तय। धामिक शरद्‌ पतित्रता खी घ्न्य 
भातलोम ,अनुलोमादिक धापःयोनि समुत्पन्न चाण्डाल पर्यभ्त 
समस्त जवो का इसमे धिकार है स्वजाति कमं निरत 
तथा इश्वर भक्त भ्रत्येक जीवो को इसका अधिकार है दसं 
भगर्त्य संहिता के बचन से चाडाल पर्यन्त प्रत्येक सज्जन 


-थ। षडक्षर मन्डागाज लग अधिकार ्े | यष भोधित होता हे | 
हरोतःऽप्यु= तथेव -- 


ब्राहणः क्तच्रयां वेश्याः रियः शृद्रारतथःऽपरे । 
सरवेप्यच्रा धिकारिणोऽस्य दयनन्य शरणा यदि ॥ 


गभे जन्म जरा गत्युः तारक सवं देहिनाम्‌ 
स्वभक्त वत्सलं राम मन्नं सम्यगुपार्महे ॥ 


दार तस्पृतिमे भी इसी तर्ड्‌ कहा गथ। है छि ब्राह्मण 
कष्चिय, वैभ्य, शूद्र, ख 


, खी, तथा इतर अन्त्यजा दिक! सबको इस 
तारक मन्त्र ध्राप्त करने को अधिकार है यदि 


दे सब,पभु शरणा- 
गति स्वीकार करः तो, सष इसके सधिकारी हे। गभे, जन्म 


जरा, ष््यु' रूप संल्ारस समस्त भरणी माच्र को तारने बाल1 
मक्त बत्सलश्धरीराम -मन्व की हम उपासना करते ह । 


धीनारद्‌ पञ्चरात्रोक्त भारद्वाज संहिता. भी-- 


( २७) चञ्च सं^कारफे अधिकारी 


वाल मूक, जडान्धार्च पंगधो वधराश्वथा। 
सदा चाथ्यःशेसन्दिष्टाः प्राप्नुवन्ति परांगतिम्‌ ॥ 


वाल, सुक, जइ, अदहानी, अन्धे, पड, वहिरे, तथा 
अन्थ हरेक गये बीते प्राणी भी सद्गुरु छे धतलोये हृषः 
9 ेप्शव ध का. पालन कर्ते ह॑ पश्चसस्कारःसे {| संस्छृत 
होतेह तो घे सब भी परम गति कोश्ाप्त कर लेते दै । 
रह्म पुराण मे श्रीभगवद्‌ वचन हे - 


मद्भक्ताः सत्रियाः बेश्याः स्यः शू्रास्तथान्त्वजा; । 
प्ाप्लुवन्ति परां सिद्धिं किं पुनस्त्वं द्विजोत्तम ॥ 
श्वपाकोऽपि च मद्‌ भक्तः सम्यक्‌ श्रद्धा समन्वितः। 
प्राप्नोत्यभिभतां सिद्धिमन्येषां तत्र का कथा `| 


५ मेरे मक्त क्षञ्जिय, वेश्य, शद्र, स, तथा अन्ल्यज भी 
परम सिद्धिकोप्राप्त कर्ते दै तवफिर आपके सदश 
दविजोन्तमो- का तो कहना ही कया, श्वपच भो यदि मेर भक हे ` 
श्रद्धा सम्पन्न है तो वह भी मिमत सिदि को शीघ्रही प्राप्त 
कर लेता है त॒व अन्य श्रेष्ठ कुलोत्पन्न यदि मेरी भक्ति करे तो 
उनका तो कनः ही क्या १। भ्रीगोस्वामीजी ने खूष कष्टा हे 


गये रामशरण 'सवको `भलो ।, 
गनि गरोव बढ़ो छोटो बुष हीन मूढ़ बल अतिरलो। . 


रि. 


वऽ सरकार ( २८ ) 
----------~-------------------- ~. 


पशु अघ निनीणी निशंबल नो न लै. लोंचो जलो ॥ 
सोनिषश्यो नीके जो ननमिजग, रामराज मोरगचलो। 
पराशर स्यति मं भी लिखा हे - | 
[॥ . © १. 
प्रथमं ताप संस्कारस्तापसेखुनिभिर्स्मतम्‌ । 
सवोश्रमेषु वसतां खीणां च॒ दिजसत्तमाः॥ 
समस्त माश्चम मं वसने वाले, स्री; तथा पुरुषों को प्रथम 
ताप संस्कार लेना चाहिये ष्टेला तपस्वी ऋषियों का 
तथा पविध्रान्तःकरण भुनिर्यो का सिद्धान्तः है ॥ 
महाःरामायणमे भी-- | 
देशेषु सकलेष्वपि सर्बकाले, 
वणाोश्रमारच सकलाङ्कित पुएयपु"जो, । 

{न्स भी वशेके तथा किषी भी मा्रम के मनुष्य 
जसि भो देश मे"-अध्वा किल्लीमी काल में तप्त धनु्वाणा- 
दित होते तोषे लब परम पुण्य पञ्ज हो जाते ह । 
ब्रह्माण्ड पुराण मेः श्री वाक्य है कि-- | 
यो भ रौ ह दिव्यायुधानि; धारयेत्‌ । 
श्वपाको व।थ गोप्नो बोः भभलोकमवाप्नुधात्‌ ॥ 


( २९) पञ्च संस्कार के श्रधिक्रारी 
_ ८ न 


५ ज्ञा अनुभय मेश भक्त है. भर मेरे दिभ्ययुधोसे 
{जका अङ्‌ चिन्हित हे बह श्वपच हो अथवा तो गोहन्ता भी 
कयो न दहो ? उसके स्सस्त पपनष्टहोजाते टं श्रौर भ्रन्तमं 
दरे घाभक्षी प्राप्ति करता है । श्ली लि तौ सवं 
एलख् मत सप्रुष्चय पेण यह वादय कहा गया है - 


सवे षामधिकारो बवे ज्ञातव्यो दैशिकोत्तमैः। 
इत्य।याः तयः सन्ति स्मतयश्च सहस्रशः ॥ 4 


म परमादारः परम समथ, सहा पातको के पाप 

युद्धो को एक निमिषाध मामे समू नाश करने.की महान्‌ 
समरथंता स्तम्पप्न वेष्णच्र धम का अधिकार प्रस्येक जीवो को 
हे एेसा धंष्ट माचा पुरुषो को समना चाहिये) इस मत 
कीपुष्टिके लियेवेद्‌ मे सष््लो श्र तियां दै प्रौर अन्य धर्म॑ 


णाख्लो मे प्राचीन धर्माचाया के हजारो बचनं है । श्रीमद्‌ 
भागवतममी 


ते वे विदन्त्यति तरन्ति च देवमायां - ` 
खो हण शथरा अपि पाप जीवाः॥ 

यदयेदुं गुणं कम दरायण शील शीचा- ` 
रसितयेरजना अपि करित अ लधारणा ये ॥ 


५.५८. 

परम दथःलुदीनत्रन्धु परभु के गुल गान मे पायरु 
प्रभु भक्त जीश्र यदि शी दोः हण शवर, मादिक णप योनिगो 
मे खमुर्पन्न हो, पशु पक्षी दां तथापि वह महान्‌ देव 
मायके रहस्योः को यथार्णा स्मम्‌ कर उसे तर जालेदहं | 
लव यदि वेद वेदान्त ज्ञातो", विप्रादिक ।उच कुलोत्पन्न णभु 
भजन करे तो वह मायाकोतर जयदसर्मं क्या माश्च 
य्य ! | | 


विध्याधरा मनुष्येषु वैश्या शद्रा लिथोन्त्यजाः । 
सवंधिकारिणोदयत। विष्णु भक्तो यथा नप ॥ 


कंभ संस्कार ( ३० ) 


हे वरप! बिदयाधर मुन्योः केश्य दुद्र खलो मन्व्य- 
. जादि स्व कोड इस ` शार्णागति के परमायिकासो दह जिस 
वर्ह बिष्णु भक्तो को श्री देष्णव. धमं पालन करने कम सम्पूणं 
धिकार है.उक्ली तरह मन्य जोवोःकोमोदहै 
ब्रह्य रात्रममी - 


© (९ ५८ ० 
ऊर्वं घुणद्धेग संयुक्तो भ्रियते यस्त॒ मानवः ॥ 
ारुडालोऽपि विशुद्धात्मा विष्णुलोके भीते ॥ 
ऊध्वं पुण्ड ध्यारण किया मा मयुष्य यच क्र कहं 
भी यदि मरण प्राप्त करता है तो बह मले चाडाल ती कथो 
नदो परन्तु परम विश्द्नाप्मा बन जाता दै मोर्‌ विष्णुलोकः 


( ३१ ) पश्च संस्काष्कै मधिक्षारौ 


प्त कप्ता है । धो तमतापनौ उगनिपद्‌ मे तो श्रीमुख बन 
कि - 


कृमि कोशदपोप्पाणु षका सन्त्‌ न चान्यथा । 


कमी भौर कौट भी धगम रन्पर श्रवश्‌ शके मुक्त षो 
ज्ये यह मेण वक्व कमा मन्पथाहाष्टो नदी सकता । 
स्भ्वर प्रमु श्रीरामजा के श्रीप्रुल वाक्य से यह सिद 
हे किक, कोर तक्को श्रीराम मन्त प्राप्त करते क्षा म्रध्य 
कार है । माष्यङार भगवान्‌ श्रीरामानन्द स्वामीजी के वाक्यः 
सेमीसिद्धहोतादहैषिर्काश्रम तया ध्रंबेष्णवाश्रम > भग- 
वव्छर्णागतिमे वणाश्रम धमं कौ तथा अन्यान्य सामान्य 
धर्मौ के पालन की को$ खा जरतं नदीं, उन धर्मोके 
पालन से करोड़ो' गुण अधिक फल यह श्रीवेष्णव धमंके पालने 
वले प्राप्त कर्खकते है उन्होने तो श्रीवेष्णवमताग्जभोर्कर 
म साफ़ कदा दै - 1 


प्राप्तं परांसिद्धिमकिश्चनोजनो 
द्विजादिरिच्छन्छणणं हरि ब्रजेत्‌ । 
परं दथालु स्वगुणानपेसितम्‌ 
क्रियाकल पादिक. जाति बन्धनम्‌ ॥ 


#, 


भोक्त स्त्ररूप परम सिद्धि प्राप्त करने कौ कामना बालत 
प्रकिञ्चम द्विजादिक प्रत्येक वणाश्रम बाले मनुष्यो" को परम 
यामय बार्सद्यादि गुण पणे शरणागत वश्सर भभरुकी 
शर्ण मे खले जानो चाहिये; उन्दे' प्रथु अवश्य सुष्ली करेगे 
वहाँ पर प्रथु हरण जानेके छिथ क्रिया कलाप तथा जात्यादि 
बन्धनो फी तो बिलङ्कल आवश्यकता टै ही नहीं ॥ 


इन सब हादल्मीय वचनो से निविंवादं सिद्ध होती 
टे कि प्रभु पिय पत्येक मनुष्यो को पञ्च संस्कार प्राप्तं 
करके शुद्ध ्रीबेष्णवं बनने का सम्पूणं अधिकार दे । इस लिये 
पत्येक वैष्णव सम्भ्रदायनिष्ठो' को यह उचित है किं संसार 
के दुःखोधो से पीड़ित प्राणियोः को इस परमोदार, परम 
समथ ` ओर परम सर्ल भागं का प्रदशंन कराक्षि दुःख भुक्त 
करं, क्योकि सन्त महात्मासमोकातोस्वभावद्ीदोतादहै 
किं ऊॐँच' नोच; बडे, खोटे, सब कोई सुख सम्पश्चं हो जावैः। 


सवे कुशलिनः सन्त॒ स्वे सन्त निरामयाः 
सवे भद्राणि पश्यन्तु माकर्चिद्‌ :ख भगभवेत्‌ ॥ 


 जधये पविक्न भावनाय ` आपके रोध-रोम 
भं व्याप्त हो जोगी तमी इमास भापका तथां जनतां का 
परम कदयाणं ह्ागा। 


( ३३ ) पञ्च संस्कार के म्रधिकारी 


क गं 


जिसको धीप्रमु चरणो में परमहो, शान्त चित्तो 
आस्तिक हो, धमेशास्भो मे जिसकी श्रद्धा ठौ, भगवरमेम, 
्रीदेष्णव धमे तथा भगवन्नाम माहात्म्य प्रतिपादक शास्त्रीय 
चनो को अ्रथेवाद्‌ न मानता हो । प्रभु मक्तिकी महिमा को 
बन करने वाले वाकयं को “यद तो रुचिबद्धकः वाक्य है । 
इसपकार कह कर अपनी जीभको भत्पराको तथो सुनने वालिके 
धवणक्षो अपवित्र करनेका घोर पाप न करतादो, मगवन्नामादििक 
मादस प्रतिपादक वाक्योको सत्य-सत्य मानताहो .श्रीवैष्णव 
जनो के चरणो मं जिसका प्रेम हो, आचारयपाद्की क्तम 
अपना परम कल्याण समक्ताता हो बही मयुभ्य हन पश्चसंस्कासो' 
को पराप्त करने का सौभाग्य पराप्त कर सकत है । जिसे 
हदय मे दया हो; गरीबो की पीड़ाको देखकर जिसका हदय ` 
द्रवीभूत होता हो । जिसको अभिमान न हो, वृणसे भी पने 
को नीव समरसता हो, जात्याभिमान क्षा तथा, चन यशादिक्र 
मभिमान का प्रेत जिसको न लगा हो । परम दीन, द्सयोःको 
मन्यप्रदाता, अपने मानापमान भं समान चित्त रखने वाला 
विज्ञ पुट्ष पञ्चसंस्कारका अधिकारी हे । उपयेक्त गृण जिसके 
धद्य भवन मं विराजमान हो वह भक्त नीख श्वपच दुरका भी 
क्यो न हो परन्तु उसे भगवद्भक्ति करने क सम्पूणं धिकार 
ै। उच्चकुलोत्पन्न, धन, यश॒ सम्पश्नोको अभिमान त्याग 
९एना एक कठिनसे कठिनतम करयं हे ! एक अगद लिखाहैकिः 


पञ्च संस्कार ( २४ ) 
न 
“सुरेकी नो कले उट तथा हाथी का निकल जाना सम्भव है 
परन्तु जाति, कुल, धन तथा यश्चके नहो व्चूर मानवोका 
हृदय अभिमान श॒न्यहो उन्हे भी दीनता अच्छी लगे यहं 
सखव॑था असम्भव" ठीकदै भाजकाल यह प्रत्यच्त देखने 
को मिलता है, परन्तु निष्ट कलोत्पक्नोः मे इसकी 
्मत्यर्प भाघ्रा रहती रै उन्े' सदुपदेश देने से घे शीघ 
सखत्वगुख सम्पन्न हो जति है श्मीर प्रभुके प्यारे बन जतेहै 
यदि यष्टी शण हमारे उच्ाति उच्वोमे भाजवे स्मौर दीनोको 
दुःखम स्टाय करे । भ्रभिभानकी मात्रा कम करदे, निमूल 
दी करदः द्मौर श्रीवैष्णवधरमकां श्रय भहण करः । भगवान्‌ 
्रीरामको छत्र छायामं भाजावें तोवेभी शीघ्दही प्रभुके 
प्यारे लाड्ले भक्त बन जा सकते ह । 


उपरो कथनसे मेरा यह्‌ मन्तव्य नही है कि रेक 
सन्त्यज पथु मन्दिसेमे जाना ही चाये, अथवा हरेक अन्त्यज 
को पूज्य तथा आदरणीय माननाद्टी चखाषठिये, मेरी 
ष्टीमे तो वही मनुभ्य पूज्य मोद्प्णीय भौर खव श्रेष्ठे 
जिसको प्रभु चरणो नेसर्भिक पेमदो । सखी धद्धाहो भक 
फिर वह ब्रह्मणहो या चारुडालः, रजा ददो या रङ्क, मूख॑हो 
या विद्वान्‌ , ब्रह्मादयो या मी चैट परन्तु भगवि सस्पप्न 
परम माननीय दहै । मौर यदि उपरोक्त गुण न मा तो बद 
परम उच्छ से भी उश्च कलमे उत्पन्न क्योनदहो धुरन्धर 


( २५ ) शस्नरसंल्कार के प्रधिक्रारी,. 
~~~ 05 ८.०० 


विद्वान्‌ क्यो न हो, महा बलिष्ट ष्योन हो, देश दुनियां का 
मलिक कयो नहो, परन्तु षह सम्जनोके भको फे 


धषैष्णव्ोके समाजमं पूज्य नथ! भद्रप्णीय नहीही 
हो सकता शाख तो कहते है' कि- 


स कथं ब्राहमणो यश्च हरिमक्ति विवजित.। 
सरणं श्वपचो भगव द्रकिनिपेसपास्ति मानते ॥ 


सरो भाद } षह प्राह्मण कैसा जो भगवद्भक्ति विहीन कोरा 
कडःक अभिमाना पुतल। बना इ हं | । मोर वह्‌ श्वपच 
कैसा जो प्रमु भक्ति सम्पन्न है । प्रभु भक्ति विहीन ब्राह्मण 
राह्मण कहलाने लायक नही है मरौर प्रमु देम सम्पन्न श्वपच 
ग हित या दछुशास्पद नही हो सकता पन्युन परमाद्रणीय हे 
र समागमं भक्तिकां सव्ये, दण्वश्मेम तथा सत्यश्रटाक। 
म्मादरर्‌ । रुप, गुण, जाति, धन तथा भ्याका नद्धौ 1 पे 
प्रेम रखने वाले छग्रो चयेन इख उदासा पथिक वन - 
सक्तेहै। र पम्‌ परेत्र रदित ज्ह्माका मी यहां पर कई 
ग्रादुर नीह । हां यनी नध्र भावस्ते क्िमुितान्तःकर्ण 
` श्रोवेन्णएव , अरगज्गश्य प्रथृक्रो क्षपन्हक्र भले व दनाकरं 
दरम भवसेदो स्जकणेको भी मान्य समो जात. द । परन्तु 
यह विद्धान्‌ दै धनीदे , उ्वुलकै, दख प्राएयसं यां 
(ध्रीतरैष्लवपार्गम) मादर नह है । मक्तिये माते "वरद्‌ सबदि 
राप्कं गते, यषां सयका परमाद्र रे। 


पच संस्कार प्रदाता । 


@ स आ संस्कार किससे लेनं चाहिये ! पञ्च 
| ८ संस्कार धरदाता कैला दोना चादहियै ? इसका 
0 । भी ज्ञान प्राप्त कर लेना सुश्च मन्य च 
द कत्तव्य दै । अन्यया होने से मभ्य दुःख 
~ न बन जाता है, खच्व्यस््ो का सिद्धा 
॥ ) कप्‌ भ 


अ।लोड्य सय शाच्राणि पुराणानि च बैर्णवः 

लद्‌थ माचरेष्यस्त्‌, स आचाय इतीरितः ॥ 
चिनोति हि शासखाथोनावारे स्थापयेख्वयः । 
श्वयमाचरते यस्मा्सस्मादाच्ाय ईरितः ॥ 


( ३७ ) पञ्च संकर प्रता 


रि वि 


र 


खो भरीशैप्णव समस्त शास्मो' का मथन करके तया 
सप्त पुराणो का सारांश समक कफे तद्नुकरूल अपना 
सारण नाता है वह भाखार्यं होने लायक है । समश्वं 
शासो ® सुन्दर भरभिपरायो को सञ्चय करण्डे पते हृदय भें 
घारण करता है तथा स्वयम्‌ तदनुसार भ्राचार पःलन करत। 
है तथा दूखणे' कोभो उसी तरह पालन कण्नेका नदेश 
देता है खतः उस ध्रीवेश्णव को आचाय कहा जाता है । पुनः 


सत्पम्प्रदाय सम्पन्नं मन्त्र रत्नाथ केविदष्‌ | 
ज्ञान वैराग्य संयुक्तं सवधम, विदाम्बरम्‌ ॥ 
शुद्ध सत्व शणोपेतं सदचार निबेविषष्‌ | 
ञ्चाय संश्रयेत्‌ पूवेमनवय वैष्णवम्‌ दिजप्‌ ५ 


खत्खम्प्रदोयादुयायी हो, मन्ाथेके वत्व को अच्छी: 
तरह जानता हो, ज्ञान वैराग्य सम्पन्न हो, सखम्नस्त धमो के 
रदस्यो सेक्षात हो, शुद्ध सत्वगुण सम्पन्न हो, सदाचरण्‌ 
पालन तत्पर हो, पेसे अनवय परम पूर्य श्रीषैऽएव दिजको 
प्ाचायं करना चाहिये नोर उसके चरणो क। माश्रय ग्रहण 
करना च,हिवे । भ्रीनारष् पंचरात्र मे मी ~ 


पञ्चरस्कार ( ३८ ) 


भ्‌ 


९ ©9 
महा -मागवत' चन्र आचाय्यं' वरयेत्‌ खुधीः । 
दमय पञ्चक तत्वन्ञाः पञ्च संस्कार सरक्ताः 
अकार्य संपन्नास्ते वै {भागवतोत्तमाः ॥ 


त खन्द्‌र घद्िमान्‌ पुरुष को उचित है .कि' परम भागवत 
पाचायं काश्राश्रयले, ञो अर्थपंच्क.के तरवो को पूणं तरह 
जानता हो, पञ्च सर्कासोः से संस्कृत हो, रीर अनन्य 
शारणत्वादि अकार्य संस्पर्न हो उसे महा भागवत परम 
भैष्णव कहते द पष्य हयी श्रीवेष्णव को अ्.चाथंत्वेन वरण 
करनय चादिये ।. 4 

ध्रीमद्धागवत पकादश् स्कन्ध मे भी- 


तस्मात्‌ गुरू भप्त जिज्ञा्ुः आ य आत्मनः । 
शाब्दे परे च निष्णातं जह्‌मण्युप समाश्चयम्‌ ॥ 


# नोट--श्मथै पञ्चकः के तत्वौ को यदि विस्तार पूवक 
समभना खादते ही तो “ कल्याण कल्यद्र म » नमक 
धन्थ कर्तां का बनाया हुभ्रा पुस्तक अवलोकन करे । 
पता तथा मूर्यं सादटिल पेज के अन्त के पेजमे देखे । 


--भकाशक । 


| ( ३९ ) १.५३ 4 अव र) धद्‌ता 


क भाषि 


दस लिये परत्येक जिज्ञासु कलयाण कामुक मनुष्यो को 
२ है कि वेद शास्श्रो' फे तत्वो' को यथार्तया समाने 
वज्ञे परब्रह्म (भीरामजौ) के शरणागति का दृ श्राध्रथं धे 
करने घाते सदृगुरू के चरण शरण मे जाय । पादं - 


ह्मवश्यं वैष्णवीं दीत्तं प्रविशेत्सु परयत्नतः । 
दी.चतश्य विशेषेण संसिद्धनौत्र संशयः ॥ 


मतः अवश्य ही श्रीवेष्णएवी दीक्षा प्राप्त करनी चाहिये 
समीर श्रीबेष्णव मार्ग पर आरूढ होना चाहिये क्यो कि दी्तीत 
मनुष्य बहुत शीघ्रही परम सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है इसमे 
लेश मात्र भी संशय नही ह । 
नारद्‌ पञ्चरा्र ऽपि - 


न्यं देवस्य दीत्तातः शुक्तिनैव कदाचन . । 
वैष्णवीं च विना दीक्तां भुक्तिर्नेवचनेवच ॥ 


दुसरे देवताश्रो' के मन्त्रो. की दील्लासे मञुष्य कमी 
मोक्त प्राम्ति नही कर सकता है, रतः मनुष्य को अवश्यमेव 
धरीवेष्णवी दीक्ता का भाश्रय च्रहण करना चाहिप. भन्यया 
मुक्ति धाप्त नदीं ही दहो सकती है । 


थण्च संस्कार ( ४० ) 
शुरुवक्रादिष्णु मन्त्रः यस्य कणं विशेत्परम्‌ । 
जीषन्पुक्तं बेष्णव' तं वेदाः; स्वे वदन्ति च ॥ 
--श्रह्मवेवर्त- 


ध्ीगुड महाराज क भुशारविन्द से जिसके कर्णा में 
श्रीविष्णु मन्त्र [श्रीराम-मन्धर] प्रवेश करता दै वह श्रीबेष्णव 
 जीवन्भुक्त है उसकी म्िमा का गान समस्त वेद्‌ भी दमेशां 
किया ही करते हँ । इन बचनो' से यह ॒मात्तूम , दोता!है कि 
मजष्य को खत्तम्प्रदायायुयायी भोबेष्णव दारा पञ्चसंस्कार 
संयुक्त दीक्षा पाप्त करनी चाहिपः | 


घ्माथं काम मोच्ताणामालयः साम्पदायिकः । 
सम्प्रदाय विहोना ये मन्त्रास्ते निष्फलामताः ॥ 


, -=गौतमीयतन्बर | 


सम्प्रदायं विना मन्धः सम्प्रदायं विना गुरः । 
सम्प्रदायं विना नाम सवं भवति निष्फलम्‌ + 


शा९डट्य संहिता । 


(४१ ) पञ्च संस्कार प्रशाता 


धमे, मथे, काम, तथा मोज्ञका दकमाश्र निवास. 
स्थान शद साम्प्रदायिकता हे, सम्प्रदाय विहीन समत्त मन्त्र 
निष्फल षो जोतेर्है। सम्प्रदाय धिना का मन्त्र, स्र 
दाय विनाका गुरु, सम्प्रदाय हीन नाम, यह सव निर्य॑क 
षया भनर्थक है । अतः जिसकी सम्पद्‌ाय परात्पर प्रभु 
से लेकर आजतक अविष््दि्नसूपेण चलो भरतीष्ो वैसे 
सदरैष्णवाचायं के शरण जाना चाये श्रौर उन्ही चायं 
चरणो से दीत्ता पराप्त करनी चोदिये । अगनपुर २४३ 
्रध्यायका वाद्य टै कि- 


यदच्छया श्तं मन्ध छलेनाथ बलेनवा । 
 । [ नी । ५ ¢ + 
पोस्थितं च गाथां च जानीयात्तनथेकम्‌ ॥ 


"सपनी इच्छा से जहां तहां से सुन लिया छल करके 
या डटि उपड के मन्त्र प्रप्त किया, अथवा किल्ली पुस्तक 
मरं लिखा याद्‌ कर्लिया, किसी से वात चीत करते सुन लिया 
न प्रका से प्राप्त मंत्र अनथंकारकं होते है अतः सत्सस्प. 
दाय निष गुरुद्वारा ही मन्त्र केनो परमोचित है । 


धेष्णवोपदिष्टोन मन्त्रेण न परागतिः 
भ्रतश्च विधिना सम्पग्नैष्णवाद्गृहियान्मनुम्‌ ॥ 


पंरसंस्कार ( ४२) 


वि १ 1 


अधैष्णवौ का उपदेश्च दिया शुमा मन्त्र प्राप्त कर लेने 
से मद्ध्य परा गति प्राप्त नक्ीकर सकता रतः विभि 
पूर्वक श्रा षणव से री मन्त्र यण करणा उचित ह। 


सहस्र शाखाध्यायी च सवं यज्ञेषु दीक्तितिः। 
र 
छुते महति जातोऽपि न शरुः स्याद्वष्एवः ॥ 
| पाद्मोत्तर खर्डे । 


षटशास्ध्ी -म्वेहिप्रः वेद्‌ वेदाङ्ग पारगः । 
अवैष्णवो शुरुनेस्याद्ौ ष्णवः श्वप्चो गुरुः ॥ 
स्कन्द्‌ पुराण -- 


वेद की हजासँ शाखाग्रोः का अध्ययन कियादो, 
समस्त यक्ञो' मे यज्ञ दीक्षा पराप्त हो, महान्‌ सत्कुःलोत्पन्न 
दो, परन्तु भ्रव स्णव गुरु नही हो खकता, षट शास्नी , वेद 
वेदान्त विशारद परन्तु अबेष्णव ब्राह्मण गुरु नही हो 
सकता तथा वैष्णव श्वपच भी गुरु हो सकता है । भर्थात्‌ 
जो कोद पथु का प्यारा सचा भक्तं हो वही शुखं 
दो सकता दै! वेप्णवो मे अवैष्णवो द्वारा दीक्षित मजष्योको 
श्रीवैष्णवौ दीच्ता सम्पन्न नही माना जाता है । अतः श्रीवैरणव 
द्विजो सेही मन्त्र लेना विज्ञो का कतंब्य.है। 


= = ~ ण प 


( ४३ ) पञ्चसंसकार प्रदात 


हि सदोष 


अबेऽणवादग्‌ हीत्वाथ हरि भक्तिने बधते. । 
वेप्णवाद्धतं मन्त्रं थः परटेदूबेषणवो द्विजः । 
कट्पकोटे सहस्त्राणि पच्यते नरकाग्निना ॥ 
नारद्‌ पञ्चरत्रि। 
घवैष्णशव प्रह्यण से पराप्त मनर प्रु ,मक्ति विक- 
सित नगे कर सकता है, उससे हरि भक्ति संकुचित ही 
रहती है अतः वैष्णव द्वारा ही मन्त्र महण करना उचितहै । 
म्रवेष्णवसे प्राप्त मन्त जो मनुष्य जपता है वहः करोडो 


हजार कल्पो दक नर कीं धधकती।.श्नग्नि सं ¦ सन्तप्त 
रहता है । 


विष्णु मन्त्र न गृह .णीयादिष्एु मक्तिविहीनतः। 
न शेदान्न च शाक्कताच्च गृहणीयादैष्ण वादि जात्‌ ॥ 
यस्मिन्देहे लभेन्मन्भं वैष्णवो वेष्णवाद्पि । 
© ^, र © भ्‌ 

पर्ष कमी श्रतं देहं त्यत्तवा स॒ पाषदो भवेत्‌ ॥ 

मीचोः रै, शाक्तो से प्रमु भक्ति विहीनो से, कमी 
वैष्णव मन् ग्रहण न कर । शुद्ध भगवत्थरपन्न श्रीबे ष्व 
दारादही वैष्णव दीक्षा लेनी समुचित दहै । जिस देहे 
मनुष्य वैष्णव द्वा भगवन्मन्त्र प्राप्त करता है उस देह 


पञ्चसंस्कार ( ४४ ) 


के पर्थं सञ्चित क्था भ्रन्य समस्त पाप विनाश दो जाति 
ह भौर धह भाग्यशाली भक्त शीघ्री भगवान्‌ का दिष्य 


पाषद्‌ हो ज्ञातारै । 


हल प्रकार प्रस्येक मोक्ष काञ्चुक मदुष्य को शख 
त्रिय भगवद्भक्त ध्रीवैष्णव गुरु वरा ही पञ संस्कार पान्त 
करने चाहिये । मन्त्र प्रदात तथा वेष्णवोः कं संस्कार 
पदाता उपरोक्त शुण सम्पन्न सदर हम दो सक्ते हं 
न्य कोई नदो । मुमुत्त मभ्य का उपरक्त गुण सम्पन्न 
सदूणुरु चायं दूद्‌ लेना चदय क्योति “शुर करे 
जान के पानी पिँ खानक» वद मयुष्य पीडेसे पश्चा 
ताप नही" करता । इसी लिप पञ्च संस्कार प्रदाता के 
लक्षण दशे गये दहै, 


प्रमु पिप पञ्च संस्कार 


य, ह अ संस्कारो से सम्पन्न मनुष्य परमुको अत्यन्त 
६ ॥ परितम र, ष्चसंस्कार मोक्तमोगके परम 
५ 9) $ सहायक साथी द, इनको प्राप्त करकं मनुष्य 
४980 बहुत शीघ पमु घामकी तथा भियतम प्रमृके 
ॐ && ‡ ‡‰ परम ललित कमनीयवपुकं दशेनका लाम 
| ~ कर सकता दै । भरोमुखलवचन मी है - 


प्रसंगां दन्न वदयामि पश्च संसार संशिनाम्‌ । 
दीलामत्प्री ति जननीं पजा योग्योययाद्धिजः ॥ 


रि, 


यञ्चंसस्कारं ( ४६ ) 
म ` 


तापः पुण्ड्स्तया नाम मन्त्रो यागर्व पञ्चम । 
पञ्च संस्कार दौदौवा देवदेव पिषावश ॥ 
--बिष्णुतिलक संहिता । 


प्रखंगतः घां पर पञ्चसषस्कार सम्पन्ना श्री- 
वैष्णवी दीक्चाका षर्णन कर्ता । जो दीक्षा मेरी परीतिकी 
योग्यता प्राप्त कराती ह । दिग्यभगवद्ायुधोसे वहु सूलोक्रो 
खन्तप्त करना, ललाटमे दिभ्य उध्ववुल्ड्‌ धारण करना, 
भगवत्‌ सम्बन्धो नाय स्ख; भगबन्मन््रः भ्रौप्तठ करना; 
त्था भगवत्‌ पूजन करना सही फ्चसंस्कःर सम्पन्न देष्णवी 
दीत्तषहै सखवदेव शिरोमणौ जो मसे परमभरियदै । पुन 


तापं पुर्डस्तथा न्म मन््ो माला तथैव च | 
अमीदि पश्च संस्कारा पारनेकान्त्य देतव; ॥ 


दप्तवुद्रा धारण ऊध्व पएुएड्‌, भगवत्सम्बन्धि नाम 
श्रीराप्रमन्जसाज पासति , ठलस्मेमाला धारण , ये पञ सं- 
स्कार परम. पकान्तिक मात्तयुलङ सात्तात्पद्‌ा है । 


ब ष्णबो मं तुलल, माला धारण करना अत्यन्त अव. 


( ४७ ) प्रभु परिय पश्चंसस्कारे 


ष्यक कतंऽ्य माना जाता है । पूजा, पाट) प्रभुष्मरणके 
समयमे इसकी विरेष आवश्यकता मानी गई हे भतः जिस 
जगह “ याग्श्व पञ्चमः, है वहां परभी पृजाकालमं 
प्राल्लाकी अस्यन्त आवश्यकता होनेके कारण ' तुलसी 
पाला पहण करना परिरेषात्‌ सिद्ध होता श्रौर जिस 
जगह भमन््रमाला तथेव च , यही पाट है वहां तो साफदी 
्ाल्ला महण करना विहितं होतादै । 


हारीत स्मृति काभी बचने दि - 


५ | त. + भा, 
तस्मात्‌ तापादि संस्कःराः कतेञ्या धमकारिणा । 
क भे € € ४९ 
द्मयमव परो धमः परधःनः सवे कमंणाम्‌ ॥ 


ससलिये वापादिक पञ्च संस्कारो से प्रत्येक धमं 
रक्षी मदुष्यो को संश्छल दोना चा हिये 1 समस्त शुम कमो 
ते यरी एक शुभ कर्म है रौर समस्त धमो" र यही एक प्म 
र ट कट्याणकारकः धम है । 
पुण्डं नाम चकिया सैव मन्नस्वैवारोनं दरः । 


संस्कारा, पञ्च कर्तम्या प्राहमणस्य विधानतः ॥ 
परासरस्मृति उत्तरख.ड। 


~ 


-- 


पञ्छचररंस्कार ( ४८) 


५५ जुःस्वं पुण्ड, प्रभु पियनाम, तापदिक क्रिया, मनर््र, 


तथा तुलसी माला पुरस्सरः भगवत्पूजन यै पाच संस्कार 
प्रत्येक जाय णको सम्यक _ प्रकारेण बिधि पूढोक प्राप्त कर 


चाहिये । 
ददल संहितमेभा- 


विरक्ते वा गृस्थोबा सकामोऽकामन एव च । 
लापादिना बिस्तः यात्पातकै कोटि जन्मजेः ॥ 


"विरक्तो अथवा गृहस्थ, सङामदहो या निष्काम 
परन्तु सबको तापादिक सर्कार सम्प होना आबश्य- 
कदे, इससे करोडोः जन्माजिंत पापोसखे मदुष्य शीघ्र 
विसु दोज। ताह । इसमे ङखमी संशय नदीदे । पुनः-- 
दथ शिख्यस्य चै कुयोत्‌ संरकारान्‌ प॑ च क्रमात्‌ । 

-ईैश्वर संहिता 
इस्यते बाद्‌ शिष्यो करमशः पञ्चसंस्कासये से सस्त करना 
चार्िये- पुनः-- | 
लरमान्तोष.दि संस्कारास्सनेमन्त्रेषु सत्तमा; । 
अध्याषयेन्सतः पश्चादन्यथा नरक जजेत्‌ ॥ 


(४९) प्रभुप्रिय पञ्चस्कार 


विज्ञ आचायका कत्य है कि शि यको प्रथम इन. 
संस्कार सम्पन्न बना देषे' पश्चात्‌ मन््ोका उपदेश देवे 
न्यथा दाता गृहीता दोनो नरकगामी होते है। नारव 
एञ्चरात्रान्तगत बाल्मीकि संहितामेभी- 


पश्चसंस्कार सयुक्तो दासान्तं नाम यावहन्‌ । 
बिष्णु भक्तिः समायुक्तो विरक्तो वैष्णव स्मरतः । 


‹ पञ्चसंस्कार सम्पन्न , तथा दासान्त नामबाला भगव- 
द्रक्ति सम्पन्न विरक्त मनुष्य श्रीवैष्णवे ॥ 
पारशर उत्तर खणड दशमाध्यायम- 
॥ । ५. । 
© | ¢ + 
अथं पञ्चक तत्वज्ञाः पश्चस स्कार स स्कृतःः। 
प्रकार न्य सम्पन्ना महा भागवता स्म्‌ताः॥ 


‹ अर्थं पश्चकके तत्वा ययार्थतया समते बलि, 
पश्चसंस्कारासे सखुसंस्छृत ; भनन्याहत्व भ्रनन्यक्ोषत्व तथा 
म्न्य भोग्यस्व इन त्रय श्रकार सर्पन्न प्रभुप्रिय श्राष्ण 
महो भागवत कहलाते दं । पुनः- 


पशं संस्वार | ( ५० ) 


न्‌ 


पश्च संस्कार पूवैः त मन्त्रमध्यापयेदुयखः 
संस्काराः पंच कतेग्या पारमक।न्त्यहतवः॥ 


महाशु संहितामे मी- 


तलत्यामाल तिलकं धनुवोणाङ्कि तौ शजो । 
रोममन्ाभि नामाथः सस्काराः रामसेवके ॥ 


राव भक्तके लिप तलकघ्लीमाला, तिलकः धनु- 
बाण धारण , आोरामप्रन्त्र , श्रो सम्बन्विनःम यै पच 
संस्कार परम आवश्यक दै । प्रधान धमं हे । 
श्रीमा रामायणम भी- 


माले च रम्य तिलकः विवरे च दीप्तं, 

राभि चिन्ह खदित ्रीचशे ध्ये । 
कण्ठे तथा त॒लसीदाम लपद्शुजौ वै, 

तप्तेन बाण धलुबाङ्कित राममक्तः ॥ ` 
रामर चैव हृद्ये शुचि राजमन्बः, | 

श्रीरासनाम सहितो निज नाम युक्तः । 
सल्कछ्षंग नित्य निरतः श्चति तत्व वेत्ता, 

स्तन) महान्‌ रथुरनेसद्पासकः ख; ॥ 


(५१) परभु परियपञ्च संस्कोर 
7 मिं 


जिसके ललाट मे परमरमणीय सुन्दर उष्वंषुरख, 
तिलक हे जैसे श्रीरामचरण है उस अप्रति वाला मीर मध्यमे 
ध्रीूणंसे प) हुई ध्री परम शोभा देती है, कठ करलम्ना 
शीतली की माला कश्ठौ है । तप्तघदुब।णोसे जिसके दोना 
हाथ प्रहित दै वष ध्रोराममक्त है । हद्यमें धीर युनाथजी का 
दर्पावन राजमन््र हे । श्रीरामनाम लित जिका नाम 
ञो नित्य सजने सङ्गमे रहता है; ` श्रुति श्नोर शा्स्ाका। 
निशूद तत्व जो श्रोपरमु चरणके प्रेम पागका रष्टय उन मृषः 
तरत्वौका सो क्षाता है उसको श्रीरघुनायजी महायजके क्रीचरण 
करल्लेका प्याय भक्त ; सच्चा उपासक समना चहिये। 


श्रीरैष्णवयताग्जमास्कसम मो- 


तप्तेन सूले खुजयोः समङ्कन; 
शरेण चापेन तथोध्व पुर्ड्म्‌ । 
श्रदि श्रतं नाघ्र च मन्त्र सालिका, 
संस्कार मेदा परभाथं हेतवः॥ 
वेदो मन्त्रायुखार अग्निस तप्ये इद॒ धनुश 
से दोनो मजाश्रोको अर्कित कस्मा, ऊध्वषुष्ड. धोरण करना । 


श्रीदैष्णववा सूचक नाम यहुण क्ताः ध्रास पमस्भको हद्यसे 
धारण करना, तटसीवी कठी धारण वरना यै पांच संस्कार 


पञ्जसंस्कार (५२) ~" 


[1 


मोक्तके कारण भूत ,परम समर्थं साधन हें । 


एव महान्‌ भागवतः खसस्क्रतो 
श्रीरामभक्तिं विदधात्वहनिशम्‌ । 

हेन्द्र नीलाश्म र्चेः कृपानिधे, 
श्रीजानकी लच्मण संयुतस्य वै॥ 


इख भ्रकार।से: पञ्चसःस्कारां दाया सस्त होकर 
महा भागवत बनकर, महा इन्द्रनील मणिके समान श्याभ- 
कान्ति सम्पन्न, कृपोनिधि , श्रीजानकी माता मौर अरपलदम- 


णजीके सहित भगवान्र्‌ ्रीरामचन्द्रजी का। अदहनिंश भजन. 
करं । 


पञ्च संस्कार धारण षधि 


(1 


भ स „५ ॥ 
++ 
॥ # 
| ॥ 


~ ~~ 
, ~ 
बी 


| ५ संस्कार किस प्रकोर छेन चाहिये उसकी 
र (^ विधि श्रीसनतकमार संहिता मेः च्छे 
4 ८ {< श्रध्याय मे श्रीयुधिष्ठिरजी को महि 

` # \ भ्यासजीने इस प्रकार बतलाई हे 
युधिष्टिर जी पृते हैः । 


५ त्बाणादि चिन्हानां दीक्ता श्री ररणा कता 
वधं भवति लोकेऽरिपनन्‌ वदमेकूपया सु ॥ 


`!~. 
 पश्चसस्कार ___५४) -------- 


५८ सुने ! श्रोव्यासजी धलुबाखणदि चिन्ह द्वारा संस्छृत 
करे जो श्रोवेष्णवो दीवा ली जाती है वह इस लोक मे कि 
चिघानसे्तेती हे? केसे दोनी चाहिये १ वद छपा करके 
सुभः वतलावं 'श्रौव्यास्डवाच-- 


येच शच्छ्लं नवभ्यां वा क.तिकी पूणिमा दिने। 
सीताजन्म दमे चापि विवाह दिवसे शभे॥ 
राञ्या्िचेक काले वा श्रीराम विजये दिने । 
अन्ये शुजे च काटे वास्ुदीक्ता धारयेत्खुधीः ॥ 


खेज शुक्ला नवमी को (श्रैराम-नवमी) अथवा ऊातिकी 
पूर्सिंमा को अथवा श्रीजानकी जन्म जयन्ति ( वैशाख शुष्ला 
नवमी) को अथवा श्रौराम विवाह कं शुभ दिनको ( भाग शीषं 
अगन शकल पंचम ) अथवा श्रीराम-राज्याभिषेक दिनको 
यवा श्रीम विजया दृश्तमीष्धो अर भी अनेको पवित्र दिना 
मर श्नीचचैव्णवी दीच्ता से दीक्षित दवे । | 


अयोध्यां चिच्रकरटे वा ` विदेहनगरेऽथवा । 
रामधोस्नि तथा चान्ये यद्रा आराम मन्दिरे ॥ 


श्रीमरयोध्याजी मः श्रीचिच्क्ुट मे, अथवा श्रीमिधिला 
श्रजनकुर म, अथवा पञ्चवट), किष्किन्धादिक अन्य श्रीराम 


(५५) पश्च संस्कार धाश्णं विधि 
~ ` `~ 


तीर्थं स्थलों मे भथवा भरपने ्ाम फे श्रीराम मन्दिर 
श्रीतीताराम भिय वैष्णवो को दीस्ता हण करनी चाहिय । 


बुधं वैराग्य संयुक्तं कामत्रोध धिव जितम्‌ ॥ 

पर 'त' राघवानम्य' बेष्एव' २रूदीचतितम्‌ ॥ 

ब णशाममनासक्तं निप्पाप वृएीया्‌ शुरम्‌ । 
९ (| 

शुद्धः शौचादिभिमू त्वा गुर स्थाप्य मासरै॥ 


षरम विद्धान्‌ , ज्ञान, वेशग्य भगवस्प्रम सम्पन्न, काम 

करोधादिक दगुण से रदित, श्रीखीतारामजी के स्नमन्य भक्त 
्रीवेष्णव गुरू से दीत्तित वर्णाश्रम धमं मे जिसकी आसक्ति 
परमन, जो सथा निष्पापदहो एेसै शुणगण गरिष्ट गुरु 
को वरण करे। शौच स्नानादिकं इत्या से परिशुद्ध होकर 
निमल परेम पत्रक श्रीगुरु महाराज को सिहासन पर शभ 
आसन पर वैठा कर पूरं श्रद्धा से पूजन करे । 

ततो गु शुभां वेदी" करत्वा सव॒ विधानतः । 

भ्रात॒भिः सीतया साद्ध राम" संस्थाप्य पाष दैः॥ 

विष्नेशं रामभक्तश्च सत्कृत्य वेद्‌ शासनात्‌ । ` 

खुरूगं त॒ मारुतिं कुत्वा पुनः सवा श्च पूजयेत्‌ 

मन्त्रौ सर्वोपन्वारेश्य यजेचिछष्य सदहस्ततः । 


= ` 
पञ्चसस्कार (५६) | 
उसके वाद्‌ श्रीगुरू महाराज विधान पूवेक परम शुभ 
रदी की सचना करे रौर उस पर समस्त श्राता्ों के सहित 
भ्रीविदेदराज नन्दिनी श्रीसीताजी के सहित तथा समस्त प्रभु 
भिय नित्य पवदौ के सहित श्रीरामचन्द्रजी की स्थापना करै। 
श्रीरएमभक्त विष्ण श्रीगशोशएजो की वेद्‌ के विधान से स्थापनां 
करे । प्रथम सुख्य रूपेण श्वीहनुमानजी की षोडशो पचार पूजा 
करे बाद्‌ खंमस्त षाष्ठो की पूजा करे । बाद्‌ मे समस्त 
मन्ो दाख तथा षोडशोपखारो दवाय शिष्य के सहित 
आ्ीखीतायामचन्द्रजंः महाराज का पूजन करे । 


होमं केत्वाह्कतिं दत्वा राभ मन्त्रैश्च वेद्‌वित्‌। 
खद्राश्च शरचापस्य शुद्ध धातमयी तदा ॥ 
बन्हौ तप्त्वाथ शिष्यस्य द्व्या खुजयोयेरुः । 
चिन्हमेक त॒ चापस्य वामे च दक्ष्णे तथ। ॥ 
शर चिन्ह दय क्रुत्वा राम नाम युत वरम्‌ ॥ 


शद्ध अभश्निमिः बेदमन्बोसे तथ शधीराममन्जोसे 
आति देकर शद्ध धाठुसे बनी इई , धनुर्बार सुद्रामोको 
उस सस्त अग्निसो तप्तकरे , पश्चत्‌ शिष्यरूी भुजास्नो मे 
गुर सविधि शङ्कित करे, वाम हाथमे धनुषका एकः चिन्ह 
करे तथा दक्तिण मुजामेः श्रीरूी ाराम्नामाङ्किति बाणो क 
दो चिन्ह करे । ऋ | | 


[५७) पञ्चसंल्क।र धारण पि।े 
णिज 


[11 
हलाटे तिलकं दादृध्व च स्वच्छ मृएमयम्‌। 
दिहासनोपरि ष्ट दि रेखाश्वरणा कृतिम्‌ ॥ 
हयापयेज्जानकीरूपां तन्मध्ये श्रो हरिद्रिजाम्‌ । 


(ललाटमे स्वच्छ श्वेत ध्रीचिश्रक्ूशरदिक को 
तिक द्वार ऊप्पुएड, तिक लगाभे । सिंहासन पर दो 
रेवाभो से सम्पन्न भीराम चरणाशृति तिलक लगाव, मध्य 
भागमे' भ्रीजानकी स्वरूपा हरदी से बनी .हुदैश्री को धारण 
क्रे । 


शिष्यत रम सम्बन्धनास्ना तु प्रवदेत्युनः॥ 
श्रो राम तारक मन्नं कणं च आवयेद्ग॒रुः । 

तुलसो मालिका सुदा कणठ लग्ना दषा कृती ॥ 
दद्यात्तं त्षए भान्नोऽपि शिष्यो नैव तयेत्‌ पुनः । 


पश्चात्‌ शिष्य को श्रोयम नाम सञ्बन्धि नाम कह 
सुनावे । कान मे श्रीयाभतारक मन््रोजका श्रवण करावे । 
पुनः सदम दानाश्नो से बनी हद द्विघाकृति दोलरौ, कण्ठलम्ना 
तुलसीजी की करडी पिरवे" । बाद मे उस तुलसी मालिका 
को शिष्य पकः बद्ध च्षण मारे लिये भी स्याग न करे । 


॥ 


4 
तनं लब्ध्वा च संस्कारान्‌ शिष्यो गुरु भ्परूजयेत्‌॥ 
वस्नो धनैः सुदरव्येख प्रेम्णा कत्वा प्रद क्तिणाम्‌ | 


पञ्चसंस्कार ` (५८) 


रसं प्रकारं से पञ्च संस्कार प्राप्त कर लेने के 
पश्चात्‌ शिष्य श्रीर्‌ रु महाराज को प्रद्छिरण करके वस्त्र धन 
द्रव्य तथा यथाञ्चक्ति अन्य डपचासे से सभ्यक्‌. प्रकारेण पूजन 
ओर सपेम साष्टाङ्ग भणाम करो ¦ 


दृर्डवत्‌ प्रणतिं क्रुत्वा साष्टाङ्ग" वचनं वदेत्‌ । 
अहं द्सोऽस्मि ते स्वा मन्‌ ! भसन्नो मव सवेदा । 

 उखके वाद्‌ साष्टाद्ध पणस करके श्रीश महाराज के 
चरण) मे अ क्ते बार खादर सप्रेम कारभ्वार प्राथना करे 
ञ्रौर कटे कि३े शध्रीन्राचार्यं प्रवर | तनै ्रापका अनन्य आधित 
हर. दाख ह. माप सुभः पर छपा करे. ओर सव॑दा प्रसन्न रह । 


तदा नाना विधं अष्टमाशि्बद्‌ं वदेद्गुरु । 
। 6 ‰ ४4 ज 64 पथे 
विसजेन' च देवानां कृत्वा कायं' समापयेत्‌ ॥ 
"दसकं वाद्‌ श्रीगुरु महाराज शिष्य कोप्रम पूर्वक शद्ध 


हृदय से आशीवाद्‌ देवे । तथा पूजन के समय रकि 
बुलाये हये समस्त देवतान का बिसजंन करे}, 


(५९) पञ संत्कारधारण पिधि 


शिष्यस्तु भोजनं दथादुगुरवे विविधं वरम्‌ । ` 
सीताराम जनेभ्यश्च दक्तिणा सहितं शुभम्‌ ॥ 
उच्छिष्टंश्रो गरोरेव तदा पादोदक' भरत्‌ ॥ 


उसके घाद शिष्य उत्तमोत्तम पदाथं भगधाम्‌ को भोग 
लगाकर भरीगुरू पहाराज को भोजनं करवाषे तथा श्रन्थ समस्त 
श्रीस्ीताराम पिय भक्त जभोको सादर भोजन करावे तथा 
द्तिणा भी देषे, बाद्‌ श्रीगुरु महाराज को प्रसादी आप भोजन 
करे तथा धीशुर महाराज के चरणोद्क का पान करे | इस 
प्रफार बिधि पूधक्‌ संस्कार प्राप्त श्रीवैष्णव परम पदक 
साक्षात्‌ अधिकारी है । ` | 


ये पांच संस्कार परम , शान्ति प्रदायक हैः | इश्वरकी 
म्रसीम .अजुकस्पाको जिखऱ लिये योगिजन निरन्तर पया- 
सकरते रहते दै इनक्ष द्या खहजमं प्राप्त होती हे। 
मनुष्य यदि छट प्रपश्चौ कौ प्रकाण्ड उवाला से दुरहो- 
कर शद्ध भावसे इनका श्राध्रय रहण करे तो वह निश्चय 
ही शीधु धभ भ्रिय होजातादहे। इन पांसो संह्करो का 
महत्व शास्त्रों घा्चिक सदृधन्थोमं बहुत अचुरतया 
पराप्त होता हे। उनर्म॑से अक्किञ्चित्‌ दिग्दशन मान्न अव 
दर्शाया जायगा्‌। प्क ~ पकर संस्र को भिन्न ~ भिन्न 
रक महाच्प्य हया विधानम सह वरन किया जायगा । 


पञ्चसंस्कार (६०) 


~ -~ ~~~ ~~~ 
~~न = म 
न 


` अ 
` अ ए 


धमे भ्रिय महानुभाव उसको देखकर समम जांयगे 
पञ्चसंस्कार धोरण करने के विषय मं षेद, शास्त्र, पुराण 
सद्यन्थ तथा सन्त मरहासमाभ्नोः का क्यामत हे! ओर वै 
किस पञ्च से इनको मानते दै । 


ताप संस्कार 


प संस्कार पञ्चसंस्कारां मे सवं प्रथम 
मानागया है । मनुष्य जिस दिन श्रीवेष्एवी 
दत्ता हण करता है उस दिनि से पूवं इस 
दद से जो कुद अ्रशुम कृत्य वन पडं हो उन 
घ सवका विनाश करनेके लिये उन्दे भस्मसात्‌ 

करने के वाष्ते प्रथम तप्त भगवद्‌ायुधों से 

¢... मुञुत्तको सुसंश्छत हो जाना चादिये। 
धरति भी इन तप्दायुधों से अङ्कित होने का आदेश्च देती हे । 


धन्वना गा धन्वनाऽऽजि जयेम धन्वना तीव्राः 
समदो जयेम । धनुः शघ्नोरपकामं करुणोति धन्वना 


-सवौः प्रदिशो जयेम ॥ 
युवद अ० २९ पण ३६। 


` ऋ 


पञ्खसेस्कार (दर) 


। "गिरपि 


अस्यार्थ घन्वना, धनुषाङ्किता इतिशेषः । अतस्तीव्रा 
परषःः पर ब्रह्मधा्ति प्रतिबस्थकभेभूत पाव निरसने समां 
वयं समदः कामदिभिस्वुष्रितान्‌ दव्रामात जव ना-घद्ि 
याणां विषयोन्घुख्ये कथः कमःदि जयः ईत्याकमश्च व प्रुच्यते | 
धन्वना धनुषा लदङ्कन प्रमावेसेव गाः ई द्रयाणि जयेम 
इन्दि जयेन च प्रसंख्यानाख्याबस्या लामे घन्वना आजि 
अजन्ति गच्छन्ति परबह्मगन्तारो श्रस्मिन्निति न्नः जिगा 
त जयेम । घञुरङ्न पलन्नेश्वस परदद्रतया खुघ्रुम्नया नाड्या 
वहिनिष्कस्य अथिरादि मार्ग, परब्रह्म गच्छेम इ त्यथैः | 
नन्व निलन मायाल्जयस्य कथमीश्वर प्राप्ति प्रसि रिच्या- 
काङ्याह । घञः कतुः शत्र अूनमनादि माया सम्बन्धस्य 
संचार पातनौन्छुख्पं अकट्साति श्रवनयति नाशधति यदा 
तस्य मनोरथामावं खम्गदयति । नयु सत्डुषखख्ि (दि कमेषु 
कथं मायाप्तम्कन्धस्य खंश्वार पतनौन्भु्यं विना इत्यहं । 
धन्वना धञुया स्वां प्रदिशा सवदिम्बतिना नाना यानि,जस्स, 
प्रदान समर्थानि सर्वणि कर््राणि जयेम नाशयाम इत्यर्थः । 


भावा- हम धठुष बाणसे ङ्कित शोभे तो भस्म 
समरणं होकर श्रीराम्र प्ररब्ह्यकरो प्राप्तिके परसिवन्धरङ जो 
पापादिक उन सवका विनःशधय कण्मेमे पर्प सथः इत्र 
कमादिकोःके कि हद युद्धम जीतंगे । यद्‌ कलो (6 
इनिद्रये उन्मतं वनरही दैः तव्‌ कादिति च्ल जस्‌ दस देगा 


(६ | 


तोहर धलुषक्े भङ्नके प्रर प्रतापसे उशटरजीत क्ते, 
एुनः इन्द्रिय जय द्वारा जव प्रसंरपानाख्य अवस्था प्राप्त होगी 
तव हम प्रभुको पाप्तिक्षेक्तिपे उत परभुके उद्‌।र मार्गं 
लगे । धुषाद्धित होने से भु परल्तन्नता हारा सुषृम्ना 
नाड़ी हाया बाहर निकल कर असचिरादि मार्गसे होते हृष 
परब्र को प्राप्त कर लंगे । यदि कहो करि भाया का ग्रावर्ण 
रहते इए प्रभु प्र प्ति कैसे होगी तो हम . धनुबाह्कन केही 
परमाव से साया का निवारण कर देणे । सायो फे भनोर्ध्यो 
को सवया भाव करदेमे। यदि कदो कि खञ्चितादि कर्म॑ 
रहते मनोरथा का सवेथा नाश कैसे होगा १ तो हम धनुषा 
इन के परमाव से समस्त दिश्विद्िशायं जीतलेगे, हमारे 
लिये कद भी पकार का बन्धन नही रदेगो रथात्‌ हम नाना 
योनि जन्मप्रद करो का अत्यन्तिक विनाश कर डलगे 
क्योकि हम धतुधाङ्कित ३ । 


इस मन्तरं यह कागणा हैः क्षि दस्त भगवद्धतुष फे 
धारल करने से सनुप्य वेश्वधिकःसे वनका है। धसं साग 
पर दमे वाला वनता है दंलारशूए महा ससरको उह 
जात लेता है । कातर क्रो लोभादिकं शत्र, निदत मभेस्थ 
हौजाते द । सव दिशाग्रो मे भर्थात्‌ मौद्वल प्राप्ति क्ते 
समस्त साधनो भः वह पृस धिजणी दतरा है । 


पञ्चसंस्कार (६४) 


सपण वरते मगो अस्याः दन्तो गोभिः सन्न- 
द्धा पतति प्रसूता । यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति 
तच्नास्मभ्यमिषवः शम यंसन ॥ 
य॑जु° २९-४८ 

या= जो › इषुः = वाण । खपणंम्‌ - छन्दरको । वस्ते. 

धारण करताहै । अस्याः-इस वाणके ! दन्तः - फर्‌ । 
सुगः - श्‌ मरो को दरद्‌ २ कर मारने वाले ह । या -जो । 
इषुः ~ बाण । गोभिः - वेद्‌ मन्त्रो से । सन्नद्धा ~ युक्त होकर । 
प्सता ( सती ) - अधिक वलवान होकर अथवा भगवत्पेरित 
होकर । पतति - कामादि श्रय को मारने के वस्ते वज्रके 
समान निरता है! यज्ा- जिस वारको धारण करने के छिये 
थवा धारण करते ही । नरः - धयशीरु मञुष्य । सन्द्र- 
वन्ति - द्धक साथ द्रुत हृद्य वन त्ते । च~ अआौर । 
विद्धबन्ति - भगवहभक्ति आदि शुभ पञत्तिमं ययसर वन 
ते है । इषवः ~ वाणः । अस्मभ्यम्‌ ~ ह्मे । श्म - कल्याण 
खख यं स्न्‌ - देवे ॥ ` 

इस मन्त्र मं भगव्दाणका वणंनदहै । इसके धारण 

करने से मनुष्य उत्तम संस्कार युक्त होता है। ओर मोक्ता- 
दिक परमानन्द क्री प्राप्ति सरल होजाती हे । 

ऋजीते परि दङ्गधि नोऽस्माो भवत न स्तनू:। 

सोमो अधिव्रवितु नोऽदिति; शम॑ यच्छत # 

यज्ञु० २६-४६ 


(६५) ताप संस्कार 


ऋजीते हे सरल मागमे चलाने वाके बआर। 
न - हमे परि शृङ्ग्धि " पापादि कर्मोसे तथा कामक्रोधादि 
(त्रो से केचायो । नः - हमोण । तनू . शरीर । भमा 
द , भवतु - हो । सोमः सर्ाःछृष् लदमीयुक्त भगवान्‌ श्री 
राम । नः हमारी । अभित्रवीतु - प्रसंसाकरे। प्रादितिः 
सविदाशी श्री राम। नः हमें। शर्मः - मोक्तरूप परभसुख । 
यरदतु - देषे । 

इसका यह तात्पय्र ह कि बाण पोपोसे बचा 
मरवद्धक्ति योग्य चद्‌ बनाते हे। हमारी इस भावनासे पभ 
हम पर प्रसम्न होते हं भओरौर अपनी परम्म सुखकर शरण 

ठेते हे । 


थो बै नित्यं धनुबोणएाङ्ितो भवति स पाप्मानं 
तरति सख ससार तरति ख भगवता भितो जवति 
स॒ भगवदरुपो मवतीद्यथवेणीया श्रतिः ॥ 


जो मनुष्य नित्य धघलुर्वाणाङ्ित रहता है वह॒ समस्त 
पापो से तर जाता है, बह संसार वर जाता हे, वह भगदा 
भरित हो जाता दै, बह सान्ञात्‌ भगवद्रप दो जाता है । 


पविधं ते विततः ब्रम्हणस्पते प्रश्गोत्राि 
पर्येषि [वरवत; ॥ अतप्तं तनु तदामोऽश्ुते 


1 
पञ्चसस्कार (६६) 
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५५५५६ 


श्लास हरहहन्तस्तत्समण्सत ॥ 
ऋभ्वेद्‌ संहिता ७ अश्क ३ अभ्याय ६। 


हे ब्रह्मणसूपते ! भोप समस्त ब्रह्माण्ड के स्रषा तथ 
घर्मा के स्वामी । आपसमस्त जीर्वाके अन्तःकरणे 
भन्तर्यामिरूपेण विराजित दो । सवं ग्यापक आपका परम 
पवित्र जो षिव्य आयुध वह भी अङ्गन दारा सवे व्यापक तै | 
परन्तु उक्ष भाप आयुध {<| | जिसका शरीर अङ्कित नही है 
वह अतप्त तनू पापरतं नहीहो सकता; जिसके पाप | 
भायुधों के ताप से दग्ध नहं दुष द , वह तत्‌- बह्म आपको । 

प्राप्त नही कर सकता श्र जो उको [पूर्वक दिग्योथुधो 
को ] धारण कर्ताहै वह विगत पाप्मा मपको शोघ्रप्राप्त ` 
| 


शो जातादहे 1 
चमूवच्छ्येनश्शङुनो विभ्रत्वा गोविन्दुरै्सः 
आयुधानि विभ्रत्‌॥ अपासरभि' सचमारस्घुद्र 
तुरीय धाम मरिषो विवक्ति: ॥ | 
-सामभेदे उत्तरािष्षे ५ प्रपाठके रे मन्जः। 
| 


` । परथिभ्यादिक भूतो का विकार भूलं अत्यन्तं दुरुतर 
 संखार सागर म पडा हुमा दैऽवरांशणजीव ` भगवान्‌ के दिन्या- 


रिरे ये र 


9 1 =^... (दे) ताप संस्कार 
..--- 

ग शो धारण कर सेने पर ` इस संसोर से भ्रपना उद्धार 
करने तथा सम्बन्धियो कामी भरण करने लायक (उद्वार 
करते लायक) परम समथ ्ोकर ' तुरीयं धाम परभृके परम 

(मको प्राप्त कर लेता है परीत मरडक्ं कां परित्याग कर 
नित्य सूरियो मे (भगवत्पाषदोमे ) सम्मिलित. होकर अग 
बत्छमीप मे पडूच जाताहै । 


^ 


` उपरोक्त षेद मन्त्रो से भगवदायुध धारण करन की 
महिमा का परम पाचन माहाट्म्य ज्ञात होता है। चसे 
षेद की चार श्रूतं रखी गद है, चारो श्र तियोमे ग 
वान्‌ क आग्रुघ धारण करने का विधान विलङ्कल स्पष्ट शब्दो 
मे वित है ओर भी यनेकों वेद्‌ मन्व दैः जिस्म आयुध 
धारण कौ विधि है । परन्तु भरे विष्कुल स्पष्टे ^ 


जिस जगह समस्त दमारे साथी स्नेही मटुभ्य भाग 
षर रहते ह उस महान्‌ आपत्ति के समयमे हमे भगवान्‌ के 
दिष्य “इषवः वोः `वाशरहः ' कंरशारं प्रदान करेगे । 
द हारते :अ०२.परेक २९.-- 


एव ताप क्रिया कायो वैष्णवी करमषःपहा । 
प्रधान वेष्णव' तेषां त.प र स्कार सुत्तमम्‌ ॥ 
ताप सस्कार मनब्रेण परां हि द्धि मवस्तुयात्‌ ॥ 


पञ्चसंस्कारे ` (*-------- 
। 


इख प्रकार सकल कटि कट्मपापहा भ्रीवैष्णवी ताप 
क्रिया करनो चाद्धिये, समस्त संस्कारोमे ताप संस्कार 
परम पधाने, सर्वोत्तमे, ताप संह्कार मान्रसेही 
ज्ीषे चरम सिद्धि. मोत्तश्री को प्राप्त कर लेता रै । 
अथर्वणवेद की र ति है -- 


एथि वयसुरूक्र मस्य चिन्हेरङ्िता लोके शुभगा. 
भवाम । तदिष्णो परम" पद गच्छन्ति हि 
 लांछता ॥ 


.. . : भगवान्‌ भ्रीरामजी के जिनके परम प्रताप शल विशद 
नन्त गुण है उनके चिन्हो'से अर्कित होकर हम सव 
परम शुभग वन जायंगे । जिनसे लाञज्छिति होकर मनुष्य 
श्रीभ्रभुके परात्परतंम. धाभकी प्राप्ति कर्केते है, 


ये च संस्छरतात्मानो बिधिनाऽभिहितेन च । 
जन्ति त्वन्मयास्त्वां वै भगवन्स पासते । 


` भाग० १० स्क० छन्यम०७ शो । 


हे भगवन्‌. मन्य जो शरीवैष्एव आपके परमोपासक है 
व्र वेदोक्त विधिपूर्वं वतापादि संस्कारो. से संस्कृतात्मा 


॥. 


(६२) तपि संस्का 
त रौ 


तकर अनम्य भावसे मापके ही ्रीचरणोमे पेम सा 
पापका भजन करते है । 


छथ संस्कार मध्येतु धनुबोणो म शवरः; ॥ 
स्वानिन्नादो त्वया प्रोक्तः कथमित्यसिधायते। 


भ्रोमहारमायणे - पाव॑ति बाकय--. 


हे स्वामीन्‌ ¦ समस्त संस्कारो के मध्यमे आपने धनुर्बाण 
ञो परम श्रेष्ठ बतलाया है इसका क्या कारण है? छपा 
ररे सुभे वतलाव । भशकर उवाच । 


नत्य॒ प्रियः प्रियतरो रघुनन्दनस्य, 
बाणो घलनुवि मल मन्त्र षड़कत््रश्च । 
बाले तदेव सकेषु च चिन्ह भध्ये 

श्रेष्ट महाध्नुशर समुपातकेषु ॥ 


परसश्चेष्ठ॒ धदुवाण वथा परम विमल श्रीषड्क्तर रम 
राज्ञ मन्त्रये दोनो श्रीरभजी को परम परिय दहै! अतः हे वाले! 
धीरम भक्तो के वास्ते समस्त संस्कारो के मध्य म धनु- 
ए चिन्ह धर्णि कृष्ना पटन्‌ श्रशट्तप प्रधान करणौय 
कतव्य हौ | 


( ७० 


~ 


भश्च संस्कार 
ध्याने जपे विविधं पाठ रतेषु नित्यम्‌ 
पूजा रता; षडधिकदेशभि प्रकारै 
एतद्धनुः शर ॒विवजि तकास्तु ङ, , 
शामः प्रसीदति कदापि न च्व रेवाम्‌ ॥ 


ध्यानमग्न जप परायण, वैद्‌ध्ययन तन्परः पोटशा 
भकार से पूजा करने वाले, तथा अन्य पवित्र कायकर्तां मद्धुष्य 
यदि श्रीरघ्ुनःथजीके परम द्व्य धड्ुवण चिन से {4व- 
जितदैताप संस्कार मे असंस्क1 दे. उनपर श्रीधमजी | 
कदापि प्रसन्न नहीं होते है, अतः धमुर्बाख धारण करना 


चाहिये । 


यज्ञ च तीथ गमन' प्ति देव यवत्‌, 
कुव न्ति कम शुभक' अत्यो वदन्ति| 

येनाङ्धिता धनु शरेवि कल' च सवम्‌, 
ये चाङ्किता धनु रश्च फल" सहस्रम्‌ ॥ 


यज्ञ, तीर्थाटन. पिखुसप र. तथ अन्य स्रस्त शुभ 
कमे जोध शिण मथन कर्ती ् घ सब यद्‌ सि भः घमा जित 
होकर करता रै तोवेष्छब निष्फल दो जाते है परन्तु षेडहडी 


(७१ ) ताप संस्कार 
[ऋषय "त 


क्षम यटि धन॒षाङ्कित होकर कुर्ता टे तो वह हजारों गुण 
धिक फट प्राष्त रता है | 


चक्रोत्फ्ल सतयुए भनुषः शरस्य, 
धश्चांकितोऽपि स च रामजनायगस्यः। 

सारूप्यमेव लभते किल तत्वणे वै 
रामः प्रियः प्रियतरोऽनुदिन' च मह्यम्‌ ॥ 


५ हे प्रिये ! चक्राधायुध धारण करलेकी श्रपे्ता घ सर्वास 
भरण करने स सौ गुण अधिक फल प्राप्त होता, जो | 
भनर्बाण से अधित होता है वह श्रीराम भक्तौ मे परम भेष्ट 
३ वह धीरामजी का तथा मेया परम प्रिये; उस पर प्रतिदिन 
भगवान्‌ की प्रोति बद तीह जातौ है .बह जिस समय धनर्वांणा 
इति होता है उसी क्षण सारूप्य भुक्ति।को निःसंशय प्राप्त 
कर खेत! है ` ' । 


लदख्ज' तस्थ वीरस्य स्वग माग ब्रभावनम्‌ । 
राम बाणासनाचिद्चभावहत्परमां, गतिम्‌॥ 
धा० रा० किष्कि० सगं १७ । 


“श्रोरामचन्द्रजी के धुषसे चे इ उस बाण ने 
उष बीर वालि को परमगति ( साकेत रोक.) पराप्त , कराय! । 


~~~ 
करतः ~» ˆ ~ सि वृक्क "== = न ब~न १, ^. ~~~ ~~~ ~~~ नकिः 
# म ~ ~ नका 


रि । 
# । ॥ 
॥ 


न्क | ~. 
नामाङ्गित है तया मदुप्यो के परमणति मोक्त भर्‌।यकं ९दै। 


पऽ्चसंस्कार पथ्चसंस्कार (७२). 


योने मभ भक्तस्तु सिन्पयुषानि धारयेन्‌ | 
श्वपाको वथ गोघ्नो षा मम लोकमवाप्तुध त्‌ 
ब्रह्मा इपुशंणे | 


जो मदुष्य मेप मक्त है ओौरमेरे दिव्यायुधौःको 
धारण करता है वह्‌ श्वपचं हो अथव गोहन्ता भस्य पन 
वह समस्त पापो से निधत्त होकर मेरे पशम धामको निश्च 
हीप्राप्तकरलैतादहै।५ ` 


विरक्तो वा ग्रहस्य वा सक्ापनो कात्र एव च । 
तापादिना विष्ठुक्तस्ात्पातकैः कोटि जन्मज्ञे; ॥ 
बृहद्‌ ब्रह्म सहिता । 


धीमगस्त्य सहित) मे भी | 1, 
रामायुधाङ्गितं दष्टा शिरसा प्रणमेत्‌ यः । 
षष्टिं घव सहस्राणि तरम्हलोके महोयते ॥ 
या गति योगयुक्तानां सुनीनां वीत 


रागिणाम्‌ । 
धनुबाणाङ्कितेनैव साग तिःलभते च 


पराम्‌ ॥ 


„~ --------------------- ~ 


~~~ पीशमायुधो से सम्रङ्कित भाग्यवान्‌ मनुष्यकोजो 
नमत सुक कए भेम सहित प्रणाम करताःहै, बह ६० 

र धर्ष पथ॑न्त बह्मलोक के अपार आनन्द्‌ का उपभोग 
ताहे । ब ३ २ यीगी सुनो तथा वेरागी जिस उच्चतम गति 
५ भ्रनत नही क सकते ह उतो पमोत्तम। गति को धनु- 
धित पुष तत्काल ही प्राप्त करता है । 


बाहुमूले धनुषा गेनाङ्कितो राभ करः 
शीतलेनाथ तप्तेन त्य सुक्तिनं संशयः ॥ 
चक्नाच्छत गुणं पुर प्रोक्तं वागादि धारणे । 
सर्ववां राम भक्तानां राम सुद्राभि धारणम्‌ ॥ 


'जिस.राम भक्त के बाहुमूल मे धलुर्वाणादि ।चिन्ह 
डित है, शीतर यौ तप्त किसी धकार भी धलुवार्णार रहस 
शोभिद "रतो वह श्रवश्य ही मुक्ति पराप्त करता हे इसमे . 
कोर भी प्रकार का संशय नही है. शङ्खाच्क्रायायुध धारर्‌ स्त 
धटुवण धारग का शत शण विशेष माह्म्य है अतः श्रीराम 
भको को अवद्य ही श्रोरमायुधो से. समड्ित होना ही 
चाहिये । सद्‌ शिव संहितामं भी -- 


रामायुधाभ्यां तप्ताभ्यां सीताया; मुद्रया सह्‌ । 


७४ 
पश्यसस्छार (७४) 


ह्किता ये महा मागाः नित्य मुक्ताश्च मुक्तिदा ॥ 
भनेऽस्मिन्मारते वषे लाप वार्णाकिता नराः। 
स्वपरं कुल साहस तारथन्ति सुखेन के ॥ 


“सप्त भ्रीरामायुधो से तथा शीतल श्रीरामायुधो से 
जो महाभाग भङ्कित.दै वेश्नरी वैष्णव नित्य घुक्त दै तथा कूसयो 
को मोत्त पदालाहै ' मुने! इस्तं परम श्रेष् भारववषमे जो 

थलुर्वाणाङ्कित श्रीराम भक्त दै थे अपने तथा दूसरे सत्सङ्खियो 
के कुलो ` की जारो षीद्यो पर्यन्त पुरुषाभ्रो को ख पूवक 
उद्धार कर देते ह |» 


या गतिर्योग युक्तानां नैष्ठिकानां न्यासिनाम्‌ 
दुलेभां तां गति चेव पाप्नोति धलुषांकितः ॥ 
घनुर्षाकित बाह्भ्यामचेनं देव पि्तणाम्‌ । 
तस्मात्ते पित्र देवाश्च गच्छन्त परमं पदम्‌ ॥ 


योगनिष्ट, यम, नियम, ध्यान, धारणा, परायणो कोः 
नष्ठिकशब्रह्मचास्यो' को, सन्यासियो को, वद्धे कष्ट सहन . 
करने के बद्‌ जिस उत्तमा गति की प्राप्ति होती है उस्र गति 
को धनुश धारण करने वाला [तप्त,घलुर्बांणो के चिन्हो-से 


किनि = ) (1 १। ब्‌ त € $ ९ 
~~~ 

) व + शते म धाप्त करकेताहै। दोनो 
त भूलो म धलुबाणाङ्कित होकर ज्ञो मनुष्य देव, पितु 
तपरादिक शुभ काये कप्ता है तो उक भर्चन तपणादिकषो 
प्राप्तं द्रष्ट षभ , तथा पिक्षगण प्रम प्रस्‌म्म शीते ् धीर्‌ 
पर्प पर क! जत है | 


धनुः शरांकितो मर्त्या यन्मत्छु्थाच्छुभं मने । 
त्तच्छत शुषं याति विपरीतेन तु मि ध्फलम्‌ ॥ 
पेषु आष्धेषु होमेषु होतारो धनुषाकिताः । 
तस्य ते पितु देवाश्च सुधां प्रारनम्ति सवदा ॥ ` 


हे मुने ! धलुबाणाष्धित मयुप्य प्रति दिनिजोज्ो शुभ 
इत्य करते है वे सब इतयु फल पदान्‌ हो जाते श मौर 
विपरीत होने पर अर्थात्‌ बिना धन बाण, मुद्रा धारण भिये 
नो कु करते ह वे सव निष्फल दो जाते दै । जिनके धाद ` 
हममे, होता धन बाष्कित होता है उसके पिलृगण तथा देष- 
गण न्त्य न्रष्रत का मघुरास्वादन करते है । 


पेषु श्राद्धेषु होमेषु न कोऽपि धलषांकितः। 
तस्य पिणडाहूतियौ;त निष्फलत्बं न सशयः ॥ 


पञ्च संस्कार ( ७६ ) | 
शिवण णन 
जिसके श्राद्ध मे तथा यक्षादिक अन्य विधानोःपर 
धनु षाङ्कित मन्‌,ष्य कार्यकर्ता नही होता है तो उनका पिशड 
दाम तथा उनका सराहुति प्रदान सब व्यथं हो जाता है इसमे 


कु भी सशय नही है । ब्रह्म पुराणे कोशल खरडे -- 


। 
। 


धनुवाणोदि चिन्हानां घाणं तिलकान्वितं । 
तुलसोकाष्ठ मालादय' तं जानीत सु वैष्णवम्‌ ॥ 


ललाट मे' सुन्दर उध्वं पुरुड तिलक है । बहुमे 
धनुर्वाण सुद्रा शङ्कित हे । गले में तुली काष्ट माला सुशो. 
भित दहै, उच मन्‌ष्यक्षो परम शुद्ध धीबैष्णव जानो, समो, 
सदाचार स यदे पाद वचनम्‌ -- 


स । क 
भयस्तु बष्एवः परोक्तः धनुर्वाणांकितो हरः । 
तुलसीचोध्ने पुरडाणः तन्मन्त्राणां परग्रहः ॥ 
ठव॑लसी माला धास्क, उध्वएष्ड धारणकर्ता, मम्जराज 
केः रदस्योः से परिज्ञात, धन 


वाणाङ्कित मन्य श्रोवैष्णव 
कहा जाता हैः। | 


पत्सेपए्वर संहितामेः भी - 


दी शती स मे मनत्राधिवासितः। 
एजैरःप गन्धार कतव्या णेन हि ॥ 


वेदोक्त मो से सुसंस्कृत प्रज्वलित श्रग्नि सं 
सन्तप्त भरष्य, पाद्यादिक, गन्ध पु्पदिक उपचार से 
घस्पानित मेरे दिभ्य ्रायुधेां से मुमुच्च शिष्योःको 16 
करते चाहिये । कितने लोगो का क्हनादहैकि गृहन्यको 
तप्ताययुघ धरण नकरना चादिये, पन्तं यह बाद शाला 
नकरूल नदी है, शास्रो सेतो गृहस्थ; विरक्त, सबको इन 
म्रयुधों को घरण कम्ने का अधिकार प्राप्तहै "वेद्‌ तो 
कहता है “ प पुजादिकान्‌ सर्वान्‌ › पर्ु, पुत्र, गृह सबको 
भगवदायुधो से श्ङ्कित करने चाद्िये। पुनः 'विरक्ती वा 
गृहस्थो वा सकामोऽकौम मेव वा इस इद संहिता कं 
बचन से तथा शारिडय्य स्परृति क -- 


दिया सदैव कतेग्यं गृहस्थस्य विधानतः । 
संस्कार पश्चकं तेन भवेत्सा धमेचारिणी ॥ 
तापांदि पश्च संस्कारा एृहस्थस्य यथाविधिः ` 
द्माचार्य्यए सदाकाय्यी; स्वगृष्योक्त विधानतः ॥ 


प्ञ्चसंस्कार ( ७८ ) 


` ` 
स्मौ सहित ही गृहष्य को पज्च संस्कार प्रदान क्‌ 

चाये, सह धर्मिणी का अथं ही यक है कि नमान हीषो 
घम जिखका वह अतः यैष्णव कै धर्म पत्नीकोंभी सैर्ण्की 
संस्कार प्राप्त करना परमावश्यक षै । उस्लम आचाय का 
श्तेभ्य है किः गृहस्थ भो विधान पूर्वक तापादिकः पञ्च 
संस्कार पद्न करे "इस वचन सो; तया "'स्वांधतरेचुवसतां 
स्जीणां च दज सतमाः » इस पाराश्चर स्मृति के वाक्ये 
स्थ रो भी सप्तायुधो ` से अ कित होना चाहिये य़ सिद्ध 
होला ष्ट अभि विख्चन ष्टो छुक्ताष्ैफि यड परमोदार माग 
्े इसमे स्थाधिकार है । ह, श्रद्धा तया अगवसेम की 
जरूरख है । 
रामनवरत्न भे मी -- 


रामयन खुतप्लौ च जानी म्‌ द्विकं विना। 
पारमेष्ययं न भाव्नोति इ्ानादि खशधद्धै रपि।॥ 
रासादुष्ंकिलश्चेव तयु स्यजति यो घुमान । 
यान्याश्च पाषदारुतत्र नमन्ति निरस {हतम्‌ ॥ 


श्रीरघ्युनाथजी भहमपज के सोश्च प्रद्धेयक अयु्ोः से 


तथा श्रीकिंशोरी जौ (श्रीजनकात्माजी की) सुद्धिका के चिन्ह 


(.७६ ) ताप संस्कार 
.------------------~-----------~----- त 


भरण किये विना मदुम्य मोक्त धामरको पराप्त नहीं कर सक्षता 
ह, भने न वह क्ञान वैरागादिक साधन क्षम्पन्न भीषोतोभी 
{सक्षे बिना मोक्त पाप्त करने की भ्राशा करना दुरशा मात्र 
है । श्रीरामायुधो से कित मटुष्य जिम जगह पर प्रणो- 
त्स्जन करता है उस पावन पृथिवीको यप्र एत मश्तक मुका 
कर साद्र प्रणाम करते है तथा उस मक्तको भी बन्द्न 
रते है। 


युगम मन्त्र जपेन्नित्यं घनुबाणौ च धारयेत्‌ । 
स जानकी बल्ल भः स्यात्‌ सोभीष्यं सुखमच्छ ते ॥ 


भ्रीक्ठीदारामज्ी महाराज के युगल मन्त्रका जो नित्य 
सादर जप करवा है वथां धुरीण धारण करतां है वह 
्रीज्ञानकीवटलमलालू (श्रीखमजी) का परम प्रिय हो जाता 
है तथा सामीप्य मुक्ति प्राप्त. कर प्रभु सेवा के आनन्द्‌ का 
अनुम करता है । पुनः खश्छास्जौ का इढ सिद्धान्त है कि- 


लोकेऽस्मिन्‌ भौतिका देहा जनाना मल सूत्रजाः । 
तप्त म्‌ द्रक्षिताः शुदधाकते जवन्ति हि तत्द्णात्‌ ॥ 


पञ्च संस्कार ( ८० ) 


ने 


अथवा स्मतां याति लोक वेदस्य बासना। 
तप्ताभ्याँ शर वचापाभ्याँ `नवेन्मन्त्रस्य योग्यता ॥ 


प्ल, मूभ्रोद्धव मनुष्या क जो अपवित्र शरीर हवे 
तप्त मुद्रा धारण मात्रसे हौ तत्कल पविच्रतम बन जाते दं । 
अथवा तप्त घदुवण धारणे कगनेसे भक्तो के हदय को 
लोकिकं तथा वेदिक सच्मतम बासनाणः जो भगवत्पराप्ति की 
पुरं विोधिका द उनका समूल विनश्यहो जाता हे तथा 
श्रीराश्र-मन्वसाजकी घाप्तिका खुखकूर अधिकार प्राप्तं होता 
डे ! मुप्य श्चीकेष्णव धर्मके ममोौको समने की योग्यता 


प्राप्त करता दै । 


यद्चायनेन कालेन त्वग्राद्यो भव,.त त्णात्‌ । 
तप्ताभ्यां शरचापाभ्यां मंकितो रामवस्लयः ॥ 
यद्वा पिन्यविं देव नाँ मृण दग्धं करोत सः। 
तप्तःभ्याँ शर चापःभ्यांँमंकितो यो भवेज्जनः॥ 


अथवा तेजिस तर राजा किसी चीज पर मोहर 
शचा बे ताचिः उसको अनन्य कोड मचुष्य ले नही । उसी तर 
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(व मद" क्क एषिर पर श्रीयम राज्यो धंनुधतराण सुद्र 
„दग संतप्त सकते गुत्पहारज खगा मैते ६ उसकी 
कह धतु ति देह प्रभुकाहोजतादै व! श्रीगम्रब- 
ते रोता है । उसको भस्य यमे, काल) पापः कम॑. 
(न्यनादिक क्च मी नह सकते है । भ्रथवा भ्रषार तूल 
( कषपोतत-सद ) को राशे जेते गकरो सपद द्रुता देने 
भरत्रसे 4 थोडी देर्मे षद छक भभ्प॑ दही जादी {है वैसे 
हे देष, पिव, > नदादिक ओ ऋष तथा नेमे परए पी 
जौ र्का पहाड़ ्ै उसका तप्य घरुत्राएं अलाकर भस्म 
क्रद्ेता , है अथात्‌ तंत धनुर्बाणाह्ूत मनुष्य शव 
सत्र दुन्कप्रं पपादिकोः से तस्डल दभु 


दषम 


पिदृ, तथ 
लो जाता दै वह मगत्रत्थिव वन जाता है ॥ 
यह्वा वामार्दिकाः सर्वै श्वः दुःखदायकाः । 
तप्ताभ्यां शरचापाभ्यां सन्त्स्तानाशमास्छवातः ॥ 
शध ५.9 छ 
हेनुमोन्वायु रूपेण मत्थेलतेके चरन्सद्‌! । 
9 | [98 स 
धनुवीयाङ्कितं दष्टा रबति सवे सङ्कटात्‌ ॥ 
"यथा लिख तस्म सेप्रीप्म द्रे तापसे रसष्त्ष 
छटे-खरे श्रयः सीव प्रविधि । नय वो प्राप्त ,दोते दे 
उसी तरद वप्त धनुर्वाण के साप से दुःख वच कास छोधः 
दिक थाट शत्रु सन्तन्त होकर शीघ्र ष्टी नाशो भ्त दयते दँ 
पायुखयेणु इत पर्य भूमि मेः सवद ध परो के विवयः, 


रे 


देशचतस्कार ( ८२) 


१ छ ५५ 


--- 
यस्ते धिचरने धाल्ते पवनात्मज श्रीहनुमानजी मदर ड 
धनर्घाणाङ्कितं म॑न्य की समस्य सङ्करो से तथा 1.11 
विदामो से स्वं प्रकौरसे रक्ता $र्ते ई । 


कामध्वज्ञे भक्त की कथां प्रयम प्रसिद्ध षी है, मे 
भाल के मान्‌ ' प्रसिद्धं लेखकः गामाजो ने इनके चरिभ्र का 


बहुत मष्छो तरह वणन लिखादै । उनका लेखदहै क्षि. 

“ कामध्वजके कपि चार चितापर काटजू स्याये , 

कामध्वजजी ए १.अव्ठै सजयपुत हुल थे, उनके घरक 

का अट्या फान्य था, महारोजा नित्तोडगद्‌के दुर्वार सं 

इनत अरन्यं प्राता हमेशा जाया अ्राया कप्ते थे, दरवारमे उनं 
लोगे की अच्छे इञ्जतं थी, 


कामध्वजनो का स्वभावे परम शान्तं श्ुदुक्त तथा 
व्यालु था, द्‌रवास्मे जानेस जली प्रकृति का विकास होगा, 
तथा -चित्तको चञ्चलता श्रत्यधिक परिमारप्ते बेग शस 
विचार से आपने राज्य देरवार्मे जानै छोड द्य था, 

इनके भादर्या को इनक आचरणं खटकता था वै 
लोग हन्द वारम्ब।र समाया करतेथे कवि „त सनै 
पास भाता जाता नदीं है ` तेरी नौकरी चुट जायगी, किर 
तुकेथा व्टायगा पि्ेगा ! देम लोग तेरे हितके वास्मे कहते ह 
तू पहाभजाके पात जायां मया क, काप कंप दिनि र 

वारती हज्रीषरे भाया कर * 


। „~~~ (५ ) ----------1प भसा लपि 1.1, 
ध्राताशरों कै यै धन न ओं भ न लगते कनौ $ 
रताद क्के प्रभुं भजन्मे मस्तं रहते, प्षवार नक 
कष ते बहुत जोर से उड इपर कर समभीरया तव क्षाम 
प्नजज्ञी ने लाफ-साफ कह दिया कि ~~ 
(जनगाहकं हें करणाकर हे हंमधाकररै रघुनन्दन ॥ 
पै रघुनायजी का सच्चा सेवक हु, धेही मैरे भादिकं ६ 
उनको छोड़ कए इत दुनिया किरी को मालिक नहीं सम, 
सता, यह शय सुन कर सखे लोग शंख द्धिः ज्वं तुभं मदा 
राज्ञके दरवार कौ नौकरी नं करोगे तो हम सव तौ तुम्हारा 
साथनंदैगे, न तैम्हं सने पीने भे, छ्मैरनें तुम्दासे पवाद 
रदेगे । मेला, यदं वी वत क्रि जवं हमं लोग छोद्धं वेग 
तव यदि तेशं श्चंसीर निवृत्तं श्रा तो उसका अमि 
कोनं करेगा ? टै मौर कोड तेरा | 
पादयो को नत्र भावं सै हीथ जोड करे श्वीकामेष्वजजौ बोजे 
नि प्रियं भाते! जं घरमादमौ वि्वभरं की री करती दै 
निपकं विष्वम्भरं पेता उदर नौति वदी दीनानां मेर। 
भी भरे पौव कगा' समैः उही चरणौ कीं प्के मा 
धधयहै | श्नीर मैरे धस्य स्वेयके दुर्‌ कलमे मी 
भी मक्त वशत मेर सदीयं करेगा युम केह चिन्ता किरम 
हहे, मतौ अत्रं धापं सवते धपते सपरायौ की माक्ती 
भगदा दृता शली अन्नम क सिरे जल का राम्दा केत । 


` ५ 


प । ४५ | ता 
कवत __ (=) 


यो ककर भक्त कामध्वजश्री सद्धुक क्षारा पयसे 
सकार स्क होकर जंगल के पकान्तस्यज म निष; के 
प्रभु भजन कस्नै लगे । 

जघ उमष्ि धरर का कथय उपरस्यत दभा त्व उन 
प्रथमहीसे क्षात हो गया भौर अनन्य भवेन भमुस्परणपर 
टं गये । | 

काल चक्र किसीको खोदा नहीं दै, जन्मा उसका 
मरण एक दिन निथितदही दै, यश कोमध्वज ने स्प भृन्धु 
का स्वाग्त किया, शौर प्रभु के.दिष्य पा्द्रौ के साथ विप्रां , 
मं वैठकष्श्री सीताराम जौ पदारजक नित्य निकेतनश्ची , 
साङेत धाम के निद निधासी वभ कर्‌ कच पन्यसे गवै । । 

दन्छा देह ऊख पडास्ह गया, कोद द्ुटुम्बीतो 
याहोर्हौीजो अशनि संसक्षार फ र, श्न्य॒ द्द भी मनुष्य 
वहं पर नदं या अकि उनी अन्वि हिमा दम्पादय 
, रे । 


मख व-खल मगवान्‌ने सोचा किमे यक्तं वैरा अनन्य 
यी ह, इसके देहकी अन्तिम क्रिया करते वाला सिवा 
मेरे ख्ीरकोदमी संतारे नहीं है, यदि दसी देष गोद. 
दादाय नायी गद्रैतो मैरो लाज जाती है, भरद षसष्छं 
प्रयस्य फरनाभी मेय कतव्य है ५ | विचार कर भक. 


क्स्ड सणकलूवे अवनेष्यारे भक्ते कयि पष्‌ भादमान | 


(कोक 


( ८५ ) शाव संश्कार 


फो धारेश्च दियारी "तुपरं मेरे मन्यं पाषैदो को सायं 
हकर लाभो ओर मक्त कामप्वज के देही भन्तिम किया 
भथा विधि कणे» भगवान्‌ कां दिव्य सारे प्ाप्त कर 
ददुमानजी निधय पषेदो के साथ वहीं प्रापे तथा श्रीतुलसी 
चल्वनादि 5 पित्र काठ द्वास अग्नि धस्वलित करके भक्तकेदेह 
क्षी मन्त्येि क्रिया की, | | 

८ घन्यहै सगकान्‌ षमी मौर भगवत्‌ पार्षद्‌ की इस 
घ्षपार कप ष्प्‌ +, 


धुलुवाणार्ित सनुष्यङ्ी सवे संकट से रक्ता करे 
ककि शरोहतुमाननीन अनेकों स्थलो' पर सम्यक्‌ प्रकारे 
रकाद द। कहुत से खंप्रहीच पु्वको' भे यह भौ प्रोषाजाता 
है क श्रीहनुमामी ने भ्रपनी सैन्य के प्रस्यैक वानये को भगः 
वदादरष्योसे ङ्ध छि था) यथा सद्‌ थिव संहितामं- 


श्रो्ुसेनौ रतिः श्षिष्यः खुभ्रीवः किनां पविः । 
श्रीरानव्युध तप्ताश्च साप्रमम्चस्य घारखत्‌ ॥ 
। ४.९ टन्‌. 
पद्मष्टदश संव्याताः स्वसन्याश्च हनूमता । 
दाचिताश्सन मन्भेण धनुषाणेन चाङ्कितः ॥ 


गः जे सीताजी, उनके शिष्य धीदनुमानजौ के शिष्य 
कपिगञ श्री सुग्रीवी हुए, श्री दयुम नजी दासय तम्तायुधं 
सधा श्रीम मन्मोपवेश प्राप्त करकं वह कृताथ भये । पनः 


भच्चसस्कारः (५८६) "क 


= __ 

1, 
श्रीदवुमानजो ने भरपने श्रढारह पद्म सेनाधिपो"कोमी त्र) 
पममन्त्र प्रदान करङे तथा धचुर्वाणादि प~~ रर्कारो' से 


"रीत किया । 


हलमतश्च ॒ शिष्योऽभूत्‌ महाराजा वि मीषलः | 
रामायुधाभ्यां तप्ताभ्यामङ्गिताश्न प्रजाजनाः ॥ 
राजमागभिमं विद्धि रामोक्तं जानक कनम्‌ । 
यदहतेचान्य मार्गो चौराणां वीथिका यथा ॥ 


५८ महारजः श्री विभीषरजी भी तप्तायुच तथा श्रीरा 
समन्ब पराप्त करके ध्रीहद्ुमानजी की शिष्यता र प्त भे, 
तथा रास्यतिलक् के. चाद्‌ ` श्रीविणीवस्जीने श्रपएने समर्‌ 
पजाजनो क्रो घनु्रांणाङ्कित किया । यह स्र्वन्टर छरीराम 
जीसे पठ़त्त यथा श्रीजानकीजी महारप्णीजी दारा प्रय 
लित मागं हे, भगवानुको प्नप्त कष्सेके ल्लियेि खःधी 
स्वच्छ श्रर डुवमय सड़क दै । इसको छोडकर श्न्य माग 
यार लोगौःकी धीयिकाश्नोके न्न्रानद्ं । न्ख अगद 
युधो सखे धचुर्मणयुध श्नत्यन्त श्रेष्ठ हे श्रीमद्धाग्वत मे उद्धव 
के रति भगवद्‌ घास्य दहं किं ^ आयुधानामहं यनु: „ सवयस 
स्नायुधोः भं धनुबमेरादी स्वरूप दहै इसी चयि घलुरवांखदि 
धारणा कर्ता मचुप्यको न्य चक्रादिक आयुधो से अङ्कित 
द्रोनेकी कोद भी श्रावग्यकता नहीं रहती है । अनोर चच 
ङ्कित कौ थद्ुवाशयुधीः से सङ्खित ६'नेषधी अपवप्यकजा 


/ 


( ८७) ------------_ ताप संस्कार. 


> मी | 

हती है । सनत्कुमारका संहिता का वाक्य ।है-- 

चक्राङ्कित _ जनाना तु चापमुद्रा अपेता | 

ापवाणां कितानां त॒ चक्रचिन्ह विवजितम्‌ ॥ 
धलुवांण भगवदायुघो' मं सवं प्रधान है, अतः उनष्म 

भारश करलेने पर अभ्य श्रायुधो से अद्धित होनेकी भाव 


श्यकता नही रहे हे | ि 
अन्यञ मो शल्ल चखन भिलतेद्‌ पि - 


चापवाणङ्कितदृषटा यदि चक्राह्ितो भमेत्‌ । 
स लभेदत॒लं पुएथं विपरीतान्त पातकम्‌ ॥ 
चक्रात्कोटिगुषं षुण रूलचापस्य धारणे। 
स वाणस्य सुजाभ्यांवे निथितं लोकविश्चतम्‌ ॥ 


घनुर्बाणाङित को देख करे यदि चकाकरित मनुष्य 
पष पवर नमर्न्र॑र करे तों वह तुलनीय फर प्राप्त कर. 
ताहै ओग विपरीत होने पर पापका भागी होता है री 
चक्रादि र्धारष की श्रपेक्ता धञुर्बाण से ंछित होनेका कोरि 
गृण अधिकः महत्व । यद वात समस्त लोक विग्रताहै। 
उपरोक्त श्णाह्नोय व्चनोसे घलुवौण सुद्धा धार करमेा 


विमल मद्व ययार्थवया विदित हता है। 
(1 मा १ वर र ५ 
याजन कल्ह्‌ कितने मटात्मा पनुवांख धारण करने 


वाद्‌ मी द्वःच्कि(की्छाव लेते इं परन्तु म्रहातमामो 


॥ तप्तनुरवाण धारण विधिः ॥ 
महौ समाये 


त्वत्तो विधि श्रुणुपरिये ठथणेनिसवां 

| वणं ध्नुश्वं॒वसुधातमयं प्रकुधीत्‌ । 
छरुत्वा यथोक्त दिधिना सकलां प्रति, 
सस्थापयेद्धनमारसुपूजयेत्‌ ॥ 


(रामानन्दौय वैष्ण्छे को ) फेला नकष करना 
सादये, जव कि चक्राकित | धरण धुरो शशदधेष्णवका 
प्रणाप्न करना दक भौ अनचितं माना ग्य ह “विपदां 
पादकम्‌ » यह कडा गया है, तव इस परम सथ्य धनदा 

मुद्रा वर चक्रादिक धारण करना कहां तकः म्पराय समत है ! 
इस लिये अपनी इस बहुत दिनोसे चली सती भूल को 
इुध्रार लेना प्रमाप्रस्यक है । इस वात पर रेक र्न. 

चेष्लवो' कौ ध्यान माकपित हेमा खादथ । 


( २१) लाप सरकाः 


« ह प्रिये मै टुभै धनृर्वाण्‌ घौरण्‌ करणकी सभत्त 
इधि)ष्ुगाता हं ' स्याव धान होकर धयण कर, चपर धातुसे 
६१1६ दे ध्रनुदषण स्रामो पी सथिधि प्रटिष्ठा करनी 
हिय, तथा दी्ता प्रदान के समय श्रीहनुमानजैः का 
सात करदे खन सगुणो को स्तम पूजा, षरनी चाहिये 
तथा भ्रीहनुमारं ॐीकी पूजा करनी चारिये॥ 


सद्शश्जेगति यस्य ररुपरमावो, 

राभस्य चैव सततं समुपासको यः । 
स पूजयेत्सविपिना रघुनाथ वाणं, 

चटुष्वा कराञ्जलिमथोप्रपतिपक्ुयोत्‌ ॥ 


८०जिरूकः यश रूंसार मे" 1 व्याप्त हैः जो श्रीरधुनाथ 
जी का सच्च उपार्कं है , जिक। महान्‌ श्रेष्ट परमाव है 
दसा सवृगुर विधान पूवक श्रीरघुनाथ के धलुवंण॒ "7 पूज 
` करे तथा सथ जोड़ कर शिष्यकः कस्याणाथ घदवाण दी 
प्राथनाकरे ॥ | | | 


रनौ विशद्ध इविषा विविधैः सुगन्- 
हमं सुवेद विधिना शरशाङ् भन्त्ैः। 
श्रहोत्तरं शतमथो जह्ुयात्छुभक्तो, 
रामस्मरेद्दिसद्‌ा जनकात्मजन्यम्‌ ॥ 
न्दर प्रञ्वलित विशद द्मग्निमे' विविध प्रकारक 


। 
पल्यसेस्कार [९० ) | 
श्यभ सुगन्धि सम्पन्न हविषो द्रा . धुण मन्घ्रोसे १०८ 
तार श्राहुतियां देवे । तथा हृदयम जगच्छरणए्य प्रभु श्रौ 
राम तथा वात्सल्य रसं सम्पन्ना जगज्जननी श्रीजनकःत्म. 
जाजीक दिव्य स्वद्पका ध्यान धरे । 


न ोनयन्यनिन ) 
क~~ ~ क ~ - =" 9-०-99 "9 च 


क्षपेरकः वाणब्रन्दानां रामचाप नतोऽसूम्यहम्‌ । 
व्वक्रानन्त पति तीच्णं रामवाणमह . मजे ॥ 


पर राख.यण मे भो- 
साम व्हया राजपुन्न हस्तेऽजस्नं विराजित 
स्ूर्यानन्त॒धभावन्तो चवचुदासी नमास्यहम्‌ ॥ट६५्‌॥ 
सुराणं ध्रासक्मै च दधु भयनाशषे ॥ 
भिदहिसभ्यो मोक्दरै च दुवारी नमास्यह्स्‌ ॥ १८९ 
स्वचिन्ड बाहु मूलेभ्यः सीताराम भक्तिदो ॥ 
श्रीरामस्चुष्टि शोमाप्तौ धनुवःणौ नमाम्यहम्‌ ॥ ६{४७॥ 
ध्यातानंद्‌ कणे दिव्यौ योगिनां ध्णन.दुलेमो ॥ 
नित्यं रामायुघाख्यी तौ घडर्वाणौ नमाम्यहम्‌ ॥ १८८ ॥ 
ममरश्ूलाच्खक्तिश्टलाद्धः्सएुयक्रात्पराः्पसी ॥ 
दिप्यन्तौ रमअयुष्ल्त्या श धुरौ भमास्यष्म्‌ ॥ १४७८ ॥ 
अद्रेन्यो भीतकाभ्यां रेभ्य शर्ण प्द्लौ 
पूनि मोरदसाव्रेतौ घनुर्वाणौ नमाम्यहम्‌ ॥ १५२ ॥ 
य यञवत्ण परायना सघ । 


८९१) 


“शत माध रः 1 


तप्तषनुः शरमथो खलु लच्र शोभे 
्रमणाकषितं सुमनसां च गुर प्रकुयीत्‌ । 
देशेषु चेव सकलेष्वपि सवेशाले 
वतोश्रमारच सकलां कित पुएयपञ्जाः ॥ 
पश्चात्‌ उप होमम सुन्दर गुद्धमनसे उन धनर्गांरौ को 
ह्य पित करे. वाद्‌ श्रीगुर मटाराज उन संतप्त मुद्राओं द्वाग 
पियको अह्धित करे, समस्त देशोमे, सर्वकालमे, 
तमस वशेवाले, तथा सवम्नाधम वाटे, हरेक जीव उपरोक्त 
बधिसे धनु्ाणादिको से अर्कित होने पर सम्पूं पुर्यो कं 
ञ्च बन जात हे । 


वामेकरे च धनुषा च शरेण सब्पै, 
यश्चांकितो हि मनुजो नरलोक धन्यः | 

तस्मे नमन्ति शिरप्ता द्ुदिणादिदेवा, 
स्तदशंनेन भुज किलकल्धषघ्नाः ॥ 


द्र प्रकार वामर हायमेः धनप्र तथा हिने दोथमे वाशों 
से जो मनुष्य प्रहित होता है वह सनुष्य समस्त मानव- 
षह धारियोःमरे परम ठह उसको बह्मदिक देवता भस्तक 
छुकाकर प्रणाम क्रते दै तथा उस मनुष्य शुभदश्न से 
ग्न्य मनष्योको भीं शमस्त पापोकं प्रचल पहाड़ विदीर- 
हो जनतेद्‌॥ 


॥ 
षञ्चसंस्कार _ ^------------ | (६२) 

। ` 
भ्ीनारद्‌ पश्चर ्रान्तगत वामी संहिता म. शौ 
भन्वनेति ऊपन्मन्भं शाङ्ग पाणिं च सस्मर | 
बाहोवीमप्य मूलेतु धुषा  तापयेदगुरः ॥ 
तथा सुपणमित्यादिमृजीत इति चादरात्‌ । 
जपन्दक्िण मूलेतु वाणाभ्यामंकयेत्पुनः ॥ 

धन्वना गा धन्वना जिजयेम धन्वना तीवाः समदो- 

जयेम । धनः हइश्रोरपकामं छरणोति धन्ना सर्वाः प्रदिशो 
जयेम ॥ इस यजुवद मन्त्रका शुद्ध शब्द्‌ "सं प्रमपूवंः 
श्रद्ध स्ट उच्चारण करकं शिप्यकर वम हस्तक वाह 
भुलमे शुरु तप्त धुघ को अरित कशे तथा-- "सुपस यस्म 
पुमो अन्या दन्ता गोधिः स्ग्रद्धा पततत प्रहता । यत्रानरः 
संच.विच दरक वत्रास्मम्यभियत्रः शसं यंसम्‌ ॥ 

दस श्रतिको उच्चार करण प्क कण त्था 

जी 1 परि शरद्धाचिने(ऽद्मा मवति स्तनूः । समो अधित्रवी. 
तु नोऽदेतिः शमे यच्छलु ॥ इस मत्र द्वा स्षिष्यकौ दक्षिण 
भुज्म अदर पूवक दुसरे वारको अङ्कित करे । चथाव्‌ क्म 
ष्यः दोनो प्रन्ना' को उच्चारण कर्क दौ बाणो हरा द्तिस 
वाहु भुलको अह्वत करे। 

धीवे. णवमताग्जभोस्करमे' मी- 

प तदय । धिप सुपासकः गु र- 

वेषे समभ्यन्यं च दि देवताम्‌ । 


= "~ "कन केः 


६२ ) 
~ 0 । ५ 
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न अ. 0) 
र ५.१ | 

वरादिभिरंतिवटे सुनाकर 

दिनेदुपए्मे नियतः सम॑क्तं ॥ 
नितेन्द्िय, शान्तचिर, शर प्क बं तकः न्यक 


(2 ना री पाता के मग्रे निष्ठ आचार्यं इ रेच. 
ह उपाखना कर के \ पापना वःनेकी चाहना रलने बाजे 


पिप्य को पिथिपूवंक वेदनो दवारा डु कण्डिका शा द्विकः 
पपि भिघान पूवर पयित्र भरज्वयित यक्ञाग्नि द्वारा धत 
धुरोः को प्व दिनमे शिष्य की सुजा मे (वाहु- 
मूलो मे) भ्त करे ॥ 


© ९१ 
उपासित शगुरोवषः विष्णोदौस्यमभिष्सत; । 
विहिताः पञ्चसंस्कारा युक्तस्यानन्य चेतसः ॥ 


'"सदृगुर की दषं पयन्त प्रेमपूषंक जिसने सेग की. 
दे, भगवन्‌ कै श्रीखरणणै मेः देस्यमाव ज्ञिसका रद हो, 
भरुक द्स्यता की चाहना दाला द, भगवान्‌ को छोड़ 
कर किला मन्य विषयो मं जिखश्यी इतत प्रवृत्त (लीन) 
नहो पेते शिष्यफो पश्चसंस्कये से संस्कृत करना 
चाहिये ॥ 


उपरोक्त शाद्ीय वनो को दयम धास्स क 
प्रपने अने प्रकरे विपरि विषयासं दशतं नक्ते म~ 
ह्मे क दन वख मे स्वर मिलाकर ससर्े 


$ \ 
प.चरररकर ( ९५ „ 
काश्व व व ता ` ~~. 


--------------- | 
चाहे 3 
धरु धनुष चाणं प्रीतम क॑ | 

ञो गति योग दिगग क्न तपं जापक श्राटा य्मिंके 

सोई 9 लेदि क्षण दोत मुजाङ्कित शरपक्तिण चनु वामके । 

जो कोड कोरिमञ्ड जन्म जन्मः भरि कीन्ड कस्म वियु क्राम कः। 

धनु वाण अं्धत॑ ोतं हिते अधिकौरा परमं धाम के ॥ 
--~-शवैरपचरणदासजी | 


संदा पयलः कलिकां सैन्यको सार मगर कीरो तुम 1 
ध्रीरामायुध्ं धनु्चासं घर नही डरो ऊ धीरो तुम # 
तप्तं धनुवाशों से अङ्ितं मंनवंदहै भवदुखं हाररू । 
उसकी द्ूटी नेयोके बनते रामं धनुष घोरी तारक ॥ 
श्रीस्मैतारेमनाम से अङ्कितं ओ धन्‌र्वासं धारण करती | 
ससं यमशजा कंलिरजा मौ दस्दमं रदत है ङ्त ॥४ 
पारदै प्रेमं पसो क्ति चरति शीघं धनैरवाकताङ्किते ऊन 

सन्नेनो वनो चुं बा गाद्धिन भवं भेभेनिधी' का सानं वंन ॥ 


8 # 
® उध्वपुशद संस्कारः 9 


स रे, पादाकरतिमात्मनोहितं मध्येधिप्र 

^, ~ ऊष्वपुण्ड ' यो धौरयत्ति स परस्य 
॥ |; प्रियो भवतिं सं पुएयवान्भवर्तिं 

1. स मुक्ति मारभवति ॥ 


--पअधर्वणीयाधतिः । 


धतोध्वषड ¦ परमरथित्रं 
नाराय सों स्यंयोगाधिं गभ्यम्‌ । 
प्मत्डा विमुच्येत नरः समस्ते 
संसारपाशरिह चेव विष्णुः ॥ 
“~प्रहोपनिषदिं 
त्मा दै कल्याणां श्री हरि कादाद्घति ध्य मे कु 
षच देकर सुन गुर उाध्व॑पुग ट जौ कोहर धोस्णं करता है 
भद परप्रेण्यर का ध्यारा होतात रै) वंद पुण्यत्रान ह 


( १९.) 


6 त्ख गस्श्ार 


नात्ता लथा भोक्तका भागी बन उति ह । 

, ददास्पं योग दवाय गम्य प्रान्य, पग्यात्मा फो 
सतत स्म्ण कर्ने वला मनुष्य ऊप्वकुरड्‌ कोः धार 
करता है वद दषं ससार के संपत वन्धनं से चिभ्ुक्त 

वभु क्तेदम्मि धातक सदन मे पाल ।करे केता है, 


च माभ्यामपिरेखाभ्ां _ तिलकः परिग्रद्यते । 
हरिपाद्‌ स्थितं बिन्ड पीत च परिधायते ॥ 
तिलकं रामणूपेश ' -चिन्दुरूषेए भूमिजा । 
धतन राभम्॑तानामग्रगस्यो = गणएाम्रणी ॥ 
स्रवोन्तादःपि चारभ्य ललाटान्ते च धारयेत्‌ । 
मनोहरं तथा मध्ये अन्तरं युरममङ गुलम्‌ ॥ 
--प्रगस्त्य खंहिता। 


खुन्दर ऊरष्वंपुरडं दो रेखां दासा तिलक धोरण 
करना चाहिये, हरि पादाद्ति खमग उन दनां रेखाघ्रों 
के सध्यभागसें पोतजो दरिद्रः उससे बनी इद शीः 
 श्रथचा चिन्दुः धारण करना खाह््सि । तिल श्रीराम 
स्वरूप को तथां विन्दु स्वरूपिणी, श्ीजनकाल्खा जी को 
जो ललाट म धारण करता ह दद सतस्तव रसं 
म्तः मँ सयगर्य है । कोना भौरा क्षे मध्यभ-ग से 
छारस्म फरफे लख फे यन्त भोग सक्छ भनोहर ऊध्वं 
गगल रेषाथै धारण करना खाद्दिषे मध्यं मेके दे लं 


( ६७ ) ताप संस्कार 


क परिणाम से वकाश रखना चाद्ये तथा दीक मध्य भग 
तर (श्री करनी चाहिये | 


्ारपीकि संहिता मे भी चतुथाधष्याय मँ- 


स्थ विष्णो महावाहो भक्तानां पर्डसंग्रहः । 
उच्यते श्रयतां सम्थक्‌ सावधानेन चेतसा ॥ 


महा पराक्रमी भगवान्‌ के परमं परिय भक्तां से समा. 


हत पुण्डो को मै वणेन करता ह' सावधान चित्त हो कर 
ध्रवण कसे । 


उध्वेपणएडं सदाकाय्यं विष्णुभक्ति परायणः । 
पातित्यमन्यथा प्राप्य रौरवं नरक जेत्‌ ॥ 
उध्वंपर्ड धरो चिप्र यिष्णु भक्ति परायणः 
वीतपापः स धमोत्मा स्वगंलोकं समश्लुते ॥ 


विष्णु भक्ति परायण श्रौवैष्व भक्तो को हमेशा 
उध्वं पुरड्‌ धारण करना वादये, अन्यथा पतित हो करके ¦ 
महष्य सैरव नरक मे जाता है । ऊष्वं पुण्‌ धारण करने 
वाला, भगवद्भक्ति पराय मदुष्य परम धर्मात्मा हो जाता 


हे उस दथस्त पाप नष्ट दहो अते दहै तथाः वह्‌ स्वगलोक को 
५८्व दप ४ | 


धरत्तसंस्कार ( ९८ । 
कित 


नि त 
हरेः पादाकरतिंुयान्मध्यच्छिद्र सभि 
उध्वं स्वमोक्लाय दुःख नाशाय सवधा । 
चम्पैवोध्वपद्‌ तु विशुद्धा च मृदा सश 
ययो च्वाथान्तरालेषु हरिद्रा धारणं तथ्‌ | 


हरि पाद्‌ एति, परम दिष्य, मध्य मे म्रवकाश सित 
मोह प्राप्त्य, तथा समस्त दुः विनाशार्थं, हमेशा दुव 
पुरएड धारण करना साहियें भ्रसन पर बट कर प्राचप्रम 
करके विशुद्ध ख्तिका द्वारो सदा वीच दो अङ्गल अनवकाश 
देकर तिलक धारण करे तथा मध्य मे इसर्दरि श्रीः धारण 


करे | 


रेवतकाश्चिघकरूटाद्यादवष्रेरच वैष्णवः । 
मृत्तिका ह्रणुध्युरूध्नेपणडाय सवदा ॥ 
गगायाः सुयकन्याया ; सरय्वा वा यदा सदा। 
उन्नपुएड शुभ छस्य वेष्णुदा धभरदकाः ॥ 


रेवती, चिघकूट,\यादवाद्रिक पवित्र स्यलो से तिलक 

कएने के लिये श्रवेष्णवोः को सृत्तिका लानो चाहिये । गङ्ग, 

मुना, ससज तथा अरन्य भगवद्रपां पुरय सलिला पावनम 

मन्दाकिनी, कप्रखा विरजादिक नदयो कौ पवित्र षृत्तिका 

दय धमं सरकः श्रीवष्ण्योः को शुत उष्य परद्र तिक" 


( ६६ ) 


नि पूः ९ र 
ल भदा सित भ्रम भाव पूवक भ्रौ साक्षात्‌ श्रोषुक 
पबर्पारबिनदो को धारण कप्त ह मे परम सौभाग्य 
(९ प्रकार की उच्च भावना से तिलकं धारण करे । 


ए सिंहासनं ङ्युस्ततः पाश्वदवयं पुनः । 
ततः पश्चाच तन्मध्ये लिखेयुः सुन्दरीं भिम्‌ ॥ 
दशानुष्वपुण्डाश्च कृत्या वै संयतेन्दिः । 
हर्यासि वन्दनं कुय्योन्मोक्त्कामः सदा द्विजः ॥ 


प्रथम भ्रूके मध्य भागम सिंहासन करना चाहिये, बद्‌ 
दोने' तरफ सुभ्र उ,ध्व रेखाये अङ्कित करनी चाहिये 
तत्पश्चात्‌ मध्य साग्मे परम मनोहारिणी श्री करनी चाहिये, 
सन्नियतेन्द्रिय, मोक्षकाभुकं ब्राह्यणो' को तथा द्विजातियो' को 
प्रम पूवक द्वादश ऊध्व पुड दिलकधारण करने के वाद्‌ 
हौ सन्ध्या बन्दनाद्िक छम क्रियायै करनी चाहिये । 


उष्ने पुणो मदा शुभ्रो ललाटे यस्य॒ दरयते । 
चाण्डालोऽपि विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
। स्कन्द पुराण । 
न्द्र पवेत प्रत्तिका से किया हुप्राऊष्व पुड्‌ जिषङ 
भाग्यवान्‌ भाले दिखलायी देता ह वह्‌ चाण्डाल भी अत्यन्त 
वरिद्धात्मा बनकर सनातन परब्रह्म प्रभे धामको सदजही 
पराप्त कर लेता हे । मनोर भी शास्त्रीय बचन है - 


कर ०० ) 


४९ ` ~, 
जपत सिता ल्मी उधम स्थतो 
ऊरध्नीपुर्डे स्थिता देवारूध्गोपण्ड़ स्थितो हरि, | 


उभ्व' पुर मे लदमी सबेदा निवास. "करती हे | उध्वं 
पुरड मे खश सर्बकाल निवास करता दै, ऊर्व पुड्‌ म 
मस्त देवता सब दिन बास करते है तथा ऊध्व पुण प 
सं देव नमस्कृत निखिल अग पालक परमेश्वर भो सदा 
सबद निवास करते है । 


उष्वेषुरड्ूधरं विपं दृष्टा , पापैः पच्यते । 
नामस्मृत्वा तथ। मत्तया से दान फलं भवेत्‌ ॥ 
ऊध्व पुण्डूधरं विप्रं श्राद्धे यो भोजयिष्यति । 
साकल्प कोटि पितरस्तस्य तक्ताः न संशयः ॥ 
ऊध्व पुण्डूधरी यस्य॒ कुय्योद्धाद्धं शुमानने। 
कस्पकोटि सहस्राणि वैङ्कएठेवासमाप्लुयात्‌ ॥ 

| पद्मोत्तरख'ड । 

ऊध्व पुरड्‌ धारण करते वाले ब्राह्मण फे मुख कमल के 
दन करने से मञुष्य समस्त पापो से विश्रुक्त होता है तथा 
ञव पुण्ड धारक ब्राह्मण के पविच्र नामोच्चास्ण तथा नाम 
स्मरण करने से समस्त श्रेष्ट दान करने का फल प्राप्त 
दोता है ऊध्व पुणएड़ धारण करने वाले श्र रैल्णव व्राह्मण को 
जो द्धम भोजन कराता है उसके वितरण क्रोडो" वषं तक 


( १०१) 


० ग 


(व सन्तुता ++ करत है इसमे फो भी प्रकार का 
(शव नहो है । हे शभानने ! ऊध्व पुष्ट से सुशोभित पचित 
ह्म निखका श्राद्ध क सम्पादन करता है उस पितर 
„डो कलप तकं श्रोबेषणवर धामे निवास कर्ते है । 


तापसर्कारं 
[स 


~ _ ९ 
व्याल दृषा यथा लोके दहरा मय कम्पिताः) 
ऊध्व परटूङ्कितात्तदुवद्‌ कम्पन्ते यम किरा: ॥ 
उष्वपष्दरेण संयुक्तो त्रियते यस्तु मानवः । 
चाण्डालोऽपि विशुद्धात्मा षिष्णु लोके महीयते ॥ 
केवलस्योद्धप'ङ1णएां धारणाद्पि मानवः । 

|, ५ न | श 
देहजै पाप संघातैसुच्यते नात्र संशयः ॥ 
-त्रह्मरा् \ 

विषधर सांपको देखकर जैसे मनुष्य भय कम्पित होकर 
मागन लगति है उसी तरह तिलक धारी श्रीबेष्णव को देख 
कर यमगण॒ अस्त हो जाते है । ऊध्व पुण्ड धारक मचप्य 
निष किसी शुभ या श्रम पदेशे भरता है तौ वह चाण्डाल 
मीक्ष्यो नहो परन्तु प्रभुके नित्य घामक। निवासी बनता है । 

्, 

केवल ऊध्व पुड्‌ धारण प्रात्र सेरी मसुष्य समस्त देहिक 
पापो से तत्काल मुक्त हौ जाता हे । दिन रातमं कि हप 
शानसे श्रथवा ्क्ञान से पाप। प्रातःकाल उष्व पुड्‌ धारण 
धने से श्नवश्यहीच्नूट जति द । 


( १०२. ) 


 वञ्चसस्कार _----- 
पकः मन्दे वयोब्द्ध महात्म कथा सुनाया करतेथे पि 
चित्रक्रुटके जङ्गम पक भौल स्हता था, वह्‌ जङ्कली 
जीघोंको मरकर अपना तवा कुम्ब का भरण पोष 
ताथा ष्कत्रार उलो किती सन्तसे भट दोग, वात 
ज्ौत होते-दोते मददात्माने उसे हिंसक बरत्तिका परिध्याग 
करके पु मज्जन करनेका सदुषदेश् द्या । 


म्च्ये हदयसे निकली इदे अवाज गोलीक्ा कापर 
करती है, सच्चे हदयस निकले हु वचन वाणा समान 
हृदय में गड़ जातं दै, मदात्मा पहुचे इ ल्िद्धथे, उनके 
उपद्वेशने भीलके हृदयम बिजलीका काम कया, उसका 
हृदय शुद्ध होगया, सन्तके बचनस्मुतक्छी धारानं उसके 
पापको घोकर हृदय साफ कर दिशा, वह मदात्मा चरणो 
मे गिर पड़ा, तथा “नै ञ्नापके शरणागतदहं आप मेरी रन्ता 
करः । सुमे भवसागरकी उत्ताल तरख की इन कठोर 
ठोकरों की ममाहत पीड़ासे भुक्त कर, पथुके द्व्यिधामरे 
सन्मागं पर आदर करे, सखी वड़े करुणा स्वरसे 
पाथना की, | 
मदात्माश्रां का हदय कोमल रहता है “गूढौ तत्व न साधु 
दुखावहीँ । श्रारत अधिकारी जह पावरः इख भील स्ये आतेता 
देखकर मदात्मा का हृद्य द्रचितद्ये गया | ओर उसे बैष्णवां 
दीच्ता प्रदान कर्के भगवत्सेवाका अधिकारी बना दिया, उस 


( 
९०३ ) तापसं -------_~______ स्कार 


त वह दिवा न्याग कर प्रभु भजन करने लगा | 

वह प्रति दिन तिलक दाप धारण करता था उसके 
क भनवश्त॒तंलसीकौ मनोहर कण्ठी शोमा देती थौ 
धात्‌ बह पक सदाचार परायण ध्रबेष्णव्र ही हो गया । 


प्क समय वह जङ्गल म फल पएूल, कम्द्‌ मूलादिक 
ञे को गया, अकस्मात्‌ उसके मस्तक मे अरसदनीय दारुण 
दद होने लगा वह पङ पेड़ के नोचे मूत होकर गिर पड़, 
ड दे<म उतो स्थल पर अपने पा धभोतिक देहक परित्याग 
करदे षह इष संसार से सद्‌ के वास्ते विदा हो गया । 


परण समयमे यमके इत उसे ठेनेके वासते श्राये, 
क्योकि उन्टने उसकी पूवावल्थाके पापोका स्मरण करके 
उ पाषदी समा था, ये नहं जाना कि पक हण मात्र भी 
जो मगवत्‌ स्मरण करता है उसके समस्त पाप पुञ्ज सदः 
विनाश हो जाते है । 


भगवान्‌ कौ दो प्रतिज्ञा है यटि वातादि दोषे यदि बात 
पित्त के प्रकोपके कोरण व्यथितं भक्त भरन्त समय मे मेया 
स्मरण न करे परन्तु तो भी उसका स्मरण मे खुद कर्ता ह 
भरीर उसे मेरे परम दिभ्य धाममे ठे जाकर खुल पूवक बसाता 
हे । अतः राज्ञ इख मक्तको यदि भगवान्‌. भूल जाते तो उनकी 
प्रतिज्ञा र पानी (फर जप्टय । इस लिप प्रमुने शीघ्रही अपने 


+~. ( १०४ 
नित्य पार्षदौको वुलाकर कट ह "(चचक के जङ्गल मे 
पक मेरे भक्तका मरण इमा दै, उकं प्रच कृत पापों का स्मर 
करके यमदूत उसकी श्माव्माको नरक मेः लै जाना चान । 
परन्त॒ बह मेरा भक्त है देलना उकं भर्तक पर रुुन्द्र उपय 
पुड्‌ अभी तक सुशोभित दै तथा कणडमे कण्टलग्ना तुलसंौ 
प्रालिक्षाज्यो की द्यो भी तक है, जानो शी उसे ५ 
पूवक मेरे पास ले ्ना्रो, तथा उसे कष्ट से विभुक्तं करो । 


भगवान्‌ की आज्ञा शिरोघाय्ये करके श्रीराम-पारषद 
श्ीघरह्यी उख भक्तके पाख पट्टुचे तथा यमङूतवोःको समभा 
दिया कि जिसके गले मं तुलसी मखी, वाहुष्रूलोमे तप्त 
मगवदायुधो के चिन्द हौ तथा जिखॐ ललाट मं देसा 
(अपने कुखार मे किये हप तिलक को दिखाकर) खुन्दर ऊध्व 
पुरड्‌ तिलक होर जो श्रीरामनामका उच्चारण करता हो 
उसे फिर इख प्रकार कभी दुःख न देना, क्या तुम अपने 
माचिक की यह आज्ञा भूल गये करि “परिहर मधुसुदन 
ध्रपन्नन्न्‌ । 


यो कहकर उस भाग्यवान्‌ भक्तको ब्धे आ्रादर के साय 
मपने साथ विमान मं वेठाकर, दिव्य धामे ले गये । 

देखिये, भगवदूभक्तो की अप्रतिम महिमाका कैसा खन्द 
द्य दे। कुछ रोज श्रीयेष्णव धमकी अद्धासे सेवा करने 
चाल! मील किल पण्मोच्य प्रदवः शिरी द्धो सपा {६ #। 


( १०५ १ र 
.---------) ज्यु ससफार 


वे तो धमेश्स्त्र बोरम्वार मुक्त करते कह रहै है वः _ 
ऽध्वेगत्था तु यस्येच्छा तस्योध्वं पण्डते , 
ऊर्नेगत्वा तु देवत्मं सम्प्राप्नोति न संशभः 
र 9 श्वः ॥ 
ॐ४० नयति हु नि। ङ्‌ प्राणिनां पापि कारिणम्‌ । 
तस्याल्यायधेु देति = तस्माद्वारयेदषठिजाः ॥ 
--ए्र्नःग्द्‌ाय्‌ | 
ऊध्व लोकों मे, उचे जाने की जिसको इच्छा हौ उक्षे 
प्रतिदिन उर्व ९०३ धारण करना चाहिये । उर्व धर्‌ 
धारक उर्व लोकमे' जाकर देवल प्राप्तं करता है इमे कोद 
भी प्रकार को शह नही है, जो {लक पाप करमे वाले 
जीवो को भी शीप्रही पाप द्गुक्त करके उखे ले जादा रै रस्क्यो 
विद्वान्‌ लोग ऊध्व पुएड कहते हं । अतः धर्म परायण द्विजो 
को प्रति दिन ऊव पुरुड्‌ धारण करना खाद्िये! ददर कि 
बिना ऊध्व पुण्ड धारस्‌ किये क्रिया गया शुम कम निम्फक 
हे । साचात्‌ भगवद्वाक्य है कि - 
यः करो्यष्वेपु ड" त॒ सन्ध्यावोहन कसु । 
तेनाहं खुलमो ब्रहमनञेकस्पिश्रेव जन्मनि ॥ 
तप होम जपाश्चैव सवां पण्या चरियास्तभ्य । 
विफलिष्यन्ति विप्राणादूध्वपु ड, विना छृताः ॥ | 


तप, होम ब्र्चन, जपादिकः समस्त पुष्य भरियायं सदि 


ष 


वलयेएंर्कार ( १०६ _ ) | 


[1 


लिनः उःध्य एरड़ धारण कियेकीजतीदर्‌ तोषे सव नि रे 
हो जाती है इसलिये ब्राह्यणो को प्रति दिनि ऊर्वं 


प्रण करना चार्पि। जो मञष्य सन्ध्यावाइन कमं वे 


पुण्ड धारण करता है तथा मेरा भजन करता है । ॥ 
प्रह्यन्‌ ! उसको मे एकदी जन्म मं खुलभता से ग्राप्त रे 


जाताह । 


अशुचि्वाप्यनाचारो मनसा पापमाचरन्‌ 
शचिरेव  भवेच्नित्यमच्व पुङ्‌. ङ्कितो नरः॥ 
। --प्रह्मारडपुरार ¦ 
अश्ची, अनाचार, मनसे भी पाप कर्न वाला, यदि 
नित्य लार मं ऊध्व पुण्ड अङ्कित कस्तादै तो वह मङ्धष्य 
निश्चय दही परम पकिचिदहो जता है, 
अन्यञ्ज भगवद्वचनं हे {नि :-- 


सगं वर्णेषु मद्रक्ताः छु वौरश्ूध्व पुड कम्‌ । 
राण विशेषेण जप होम परायणः॥ 
मदाराधनकाले च खदा यज्ञादि कमणि । 
आवश्य धारयदेतद्द्‌ ध्न "डू हिजोश्तमः || 

सव वर्लंश्चमः घर्मनिष्ट मेरे सक्तो को नित्य ऊर्व पुण्ड 
वार्ण रना. चादिए । विशेष करके जप होम परायण जराह्मसे 
फो घवध्य ही ऊरध्वः पुड्‌ धारण करना चाहिए ! मेरे भारा 


~ ९०० ) _ उर्षणरसस्कार 


आरिकका मँ तया यक्ञादिक शुम कर्मो द्विजोत्तम को उध्व 


ध 
८ प्रण करन परमःवश्यकं कत्तन्य हे । 


दानं जपो होमः स्वाध्याय पित कम च । 

था मवति चभन्द्र उ्वेपुणडं विना कृतम्‌ ॥ 

--घृहन्नारदीय | 

हे विभरन्द्र १ यज्ञ. दान, जप, होम) स्वाध्याय, पिवृकषमं 

# ष बिना ऊध्वं पुडं धारण किये बिल्कुल निष्फल हो 
जाते ३ । 


। कामे दानं जपो होमः स्वाध्याय पित्र तपम । 
मस्मी भवति तत्सवेसूध्येपण्ड' विनाक्रूतम्‌ ॥ 
यच्छरोरं मनुष्याणानुध्वेपएडं विना मवेत्‌ । ` 
तं दृष्ट गगने सूच्यं निरोदय साधुभिः सदा ॥ 

-- ब्रह्य । 


याग, दन, जय, होस, स्वध्याय, पित तपंसादिक सम 
स्त द्म ऊध्व पुद्धार्‌ किये विना यदि किये जातें तो 
रे खद निष्फलदा क्ये प्राप्त दतै दै) जिस मवुष्यके ठलार 
म पवित्र पायनाशक ऊध्वं पु ड्‌ नहौहै उसका सुह देखने बाद्‌ 
जव सुर्थका दर्दान किया जाता है तत्र प्राप निघ्त्त होता है 
अतः जव कथी पेखा शक पड़े तव गगन म सूय ससन करसे 
रे प्चात्‌ कोई शुभ कायम प्रवृत्त दये । 


प्य <सकार ( १०८ 
क, 


+ 


गृहस्थो त्रम्हचारी च वानप्रस्थो तथा यति, 
स्मवश्य धारयस्पष्ड पर्यसूध्न शो भनम्‌ | 
ऊध्व'ुटं मृदाधायं विप्रेण ब्रम्ह वादिना | 
उद्रूतासीति मन्ेण गीष्एवेन विशेषतः 

+ नह्यारडपरार्‌ | 

गृहस्य, ब्रहःचारी, वानप्रस्थ, दथा रून्यासी धत्यैक्‌ 

षप सोलोः ष्पे महान्‌ पविन्नठम, खउणेभित ऊध्व धुड 
वश्य घारण करमा खाहिए । ^ उदृर्ूतासि वराहेण » इस 
चेद्‌ मन्घका उस्सःरण करके चिघदुटादि्क पवि स्थलो 
स्तक दारा ईः द्‌ {दट्‌्ब्राद्यरख चो दिषतः 2 {दष्णव को 
सवर्य ऊध्व धुण लिलक श्णगरण रना चारि । 
व्रह्यारडे भग रद्धाक्य -- 
सान्तरालसूखं सौम्यं खपार्वेः सुमनोहरम्‌ । 
यः करोत्युष्केपुर्डं स ममालीव पियो मवेत्‌ ॥ 


सथ्य माग्मं कुख अन्तर छोडकर खममोदर दोनो 
पश्व भारामे- दो ऊध्व रेखाघ्नो से सयुक्त जो लुष्य पवित्र 


रभेस्य तथा २ श्गेभित अभ्व्व पुरु करता है बह यछुल्य मेरा | 
परदीव श्रय हौ जाता ह्ै । | 


ऊन्वदु्ड्‌ सद्‌। कुय्यादौके पिच्य च कर्मलि। 

राशाः पितरो यान्ति दृषा चेव सिपुरड्कम्‌ ॥ 
ऊ्गेपुर्डर धरो यस्त आद्ध॑कुय्यीच्छु मानने । | 
च्छल्पक्योटि सखहस्राणि गयां आआद्ध्‌ पलं लमेत्‌ ॥ | 
-पद्मणुराण ! | 


देवकाय- पितृकाय, तथा अन्य शुम कायौ मेँ शुभ्र अध्वः 


ड तिलक धारण करना चाहिए क्यो कि पितृकर्म॑मे यदि 
त्रिधारी कायंका। होता है तो पितरगण खेदृमान कुर 
पे पाव लोट जाते दं । है शुभानने ! उध्वं पु.डधारण करने 
्ा्ा विप्र जिसका श्राद्धकमे करता है उसो हजःरो वार 
ये गधे गयशराद्धका कल प्रास होता है । 
उध्वपुण्ड सदा धायं यत्तीगं च विशेषतः | 
मस्म चन्दन गन्धादीन्‌ क्ञयेयावदायुषम्‌ ॥ 
--बृद्धमदुः 


उध्वपुर्टर्‌ नित्य सखिका द्वाराही लगाना श्रेष्ठ है 


विरेष कर यतियोको सन्यासियोको प्रतिदिन पृत्तिका दवारा 


ही ऊध्व एण्ड्‌ यरणं क्रना याहे, भस्म, चन्दन, त्था ` 


अस्य गन्धादिकों द्वार तिलक लगाना जीवन पय॑न्त छोड | 
नासिका सूलसारस्य चयाकेशान्त प्रकल्पयेत्‌ । 
नासिका त॒तियो मागः नासिका मूलमिष्यते ॥ 

नासिच्य का वतीय भाग नासिका भूल कहलाता है 
उस नासिका म्रूखत प्ररस्य करके केश पदेन्त ऊध्वं रेखा्मासे 


उष्वपुशड्‌ धारण करना चाहिये । ब्रह्मारडे भगवद्धाक्य- 
उध्वेपुणड धरो मत्य गहे यस्यान्नमरलुते । 
तदा भिंशतव्कुलं तस्य नरकादुद्धराम्यहम्‌ ॥ 
उर्ध्वपुरड्‌ धारण करने वाल मचुष्य श्रीबेष्व जिसके 
घरमे भोजन कर्ता दै उसके तीस पीढी पय न्त समस्त कुल 


( १०९ )  ऊउर्षु णड संस्कार 
---- (शह संस्कार 


पचर स्कर ( १९० 


वा ` न 
5) नरक से उसी क्ण मै उद्धार कर देता ह । विधान पारि 
ज्ञाते पाराशर माधवीये च । 

ऊर्वषुएड्‌ विहीनस्य स्मान सदशं मुखम्‌ | 
अवलोक्य म॒खं तस्य द्यादत्यमबलोक्येत्‌ ॥ 


उरध्वेपुएड विहीन मबुप्यका सुख स्मशान सश 
गर्हित है भाग्यवश यदि उसका मुह देखने तौ आदित्य 
दशन कने से दोष निधत्त होता है। 


उध्वपुणड्‌ विहीनर्त ध्याकमं समाचरेत्‌ । 
तत्सवे रक्तसेनीतं नरष च स गच्छति | 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं च्रिविधं श्रति चोदितम्‌ । 
ऊध्व पुण्ड विहीनस्य सय॑ त्चिर्टल भवेत्‌ ॥ 
हारितस्प्रति । 

उष्वपुरड्‌ विहीन मनुष्य सन्ध्या वन्दृनाद्विक जो कु 
कम करता है उसको राक्तस लोग लेजातति है तथा उस 
उध्व पुरड्‌ विहीन सन्ध्यादिक करनेवाक्तेगो नरकते' जना 
पड़ता हे । नित्य, नैमित्तिकः, तथा कास्य तीनों प्रकारके 


वेद्‌ विदित शुभकर्म उ६१ एुर्डं विहीन होनेपर निष्फल 
हाजाते ह्‌ | 


सप्रकार वेद्‌, शख, तथा सदूयन्थो मे ऊध्यपुरड़ 
धारण करनेके विधायक सैकड़ों तथा सहलो प्रमाण उप. 


( १११ ) ऊर्न गट सं 


जत्थ होते दै' भरतः प्रत्येक मोक कामुक मनुष्यको प्रति 
दिम श्रद्धा तथा प्र मपूचक ऊध्व पड़ धारण करना 
चाहिये । 
ऊष्वपुण्ड है मोत प्रदायक ऊर्वं पण्ड हे दुलहारक । 
ऊष्वंपुरुड धारण करने से हो जाता नर भवतारक॥ 
ऊध्यपुरड़ विु यज्ञ दान जप तप त्रतजो नरह करते । 
हो जाते द विफल तुरतही पाप ताप कोनहि हरते ॥ 
ऊष्यः पुरड धारण करके जो पुण्य कायः शुम है करता । 
कोटि कोटि गुण फल है पाता यमराजा उससे उरता ॥ 
ऊध्व पुण्ड धारणं करने से प्रसन्न होते षरपेश्वर । 
उर्व पुरड्‌ शङ्कित बेष्एव की रक्ता करते ह दैश्वर ॥ 
इसलिये सद्‌ा सखबदमे सादर शुभ ऊध्व पुएडु करनो चहिये । 
प्रमु परेमनिधी के चरणोर्भे अपना मस्तक धरना चहिये ॥ 
महात्मा श्रीप्रेमकताजी ने ठोक ही कदा है - 
तिलक देखि भूपति डरे भागह भूत पिशाच । 
तिलक विना जग जीव बहु नाचत नाना नाच ॥ 
तिल करे धर्मातमा, बड़ भागी वुधिमान । 
पापिन्ह तिलक न भावी, चसे मोह अज्ञान ॥ 
श्री धारण प्रमाण 
हारिदरिणत्‌ चरणन कु'कुमेन समांन्धनां । 
उरध्वःपएडस्य मध्येतु लद्मीस्थानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
“` --भार्दाज संहिता । 


पश्वसस्कर ( ११२ ) 


| ५५५4 
शिरा संयुक्त सुन्दर पुगन्धित कुङ्म (भरोली ६ 
उश्वष्वरड फे मध्य भागम लदमीस्वरूपा श्री को धारर्‌ हौ 
चाहिये । सनक्ुमार संहितायाम्‌- 


विलोक्य दपणं विद्वानृध्गपुण्टं मनोहर 
कुययोन्मङ्ग लमाकां्न्‌ इरिद्रा चृणं संयुतम्‌ | 


विद्वान्‌ श्रीबेष्णरवोको दपण देख करके मनोहर उध्वं 
परड्‌ करना चाहिये तया मङ्लाकाक्ली श्वीबेष्णव उस ऊध्व 
दो रला के मध्यभागे हरिद्रा चुणे दवाय श्री को धारर्‌ 
करे । 


ऊध्व पुणदृस्य मध्येतु श्रीचूए' परिधारयेत्‌ । 
श्रीकरं विजयं पणय सव दाष प्रणाशनम्‌ ॥ 
--अ्रिस्मृति 


 उष्व पुरड क मध्य माणम भ्रीचण द्वय मनोहारिणी 
ध्री को धारण करे । यह भीन्चुणं विजयप्रद धनप्रद तथा 
सषे दोष नाशक, पवित्र परय कर मानां गया है । 
्रभिषिक्तं तु यच्चुणं विष्णु विम्ब यो नरः 
हारिद्र धारयेत्नित्यं सोऽश्वमेध कलं लभेत्‌ ॥ 


--श्रोदिष्णु धर्मोत्तरं 


0 ऋकार ८ ११३)... उभ्भपुरदं संस्कार 


{दर श्रभिषिक्त धीदानी मे रखी हुई दग्दीते बनी 


श्री क्षो जो बष्एव चास्य करता ट वह प्रति दिन भ्व 
यह फल प्राप्त करता षै । 


न द्वादश पडरपि ब्राह्मः सततं धरेत्‌ । 
तरालेषु सवेषु हरिद्रां धारयेच्द्ियम्‌ ॥ 


“पाद्म । 
इस प्रकार श्रीवेष्णव तरमै को नित्य द्वादश उध्वं 


पद्‌ घरण करने चाहिये तया समस पुष्क मध्ये हर्रा 
सेशना हरैश्रौको ध्रारण्‌ फरनी.चा्रिये | 


उध्वेपुषडस्य भध्येत विशाले सुमनोहरे । 
लदभ्या साद्ध' समराक्ीगो देवदेवो जनादनः ॥ 
^ पाद्मोत्तर खर्डे। 
सन्दर भनोदहर बिशताल उध्नंपुरडके मध्यनोग जौ 
ध्री है वह सधी स्वरूपा है उसके सहित देव दैव मग्वान्‌ 


भक्ते ललाट पटल सवंद्‌ा उर्पुरडुं स्वरूपेण प्रेम सदत 
निवासत कथते द । 


न सुबादिभिः कु््यीस्नदव्ये वैर्ब्यमेव व । 
नारिकेल . फलस्यैव श्रीधूणं पात्र्ुरपत ॥ 
हारिद्रं पूरथेश््वृंखं वारि हि प्रीतपे 1 
बरश्महत्थादिको दोषस्तत्वेयादेव नश्यति ॥ 


पचसस्कार _ (५ १९५ ^ ( १६४ ) 
कि. निने 


भ्रोदानी ( भ्ीरलनेकापाध् ) भं त छवा ~ 


य # 
भोशी धोनी चाय, न लकड़ी के, न वेलकी, पश्म्त॒ # ति 


येलकी ्ी दोनी चाहिये । नारियल की श्रीदानी न 
हरिद्रासे उह्पन्न श्री- धीवैष्णव भगवान. भी विः्णुकी क 
पराप्तं फरनेके लिये प्रभुको प्रसन्न छरनेको सर्ग धारण कर । 
देखा करनेसे ` मञ्चष्य तत्काल बह्मदस्यादिक भ्नन्त 45 
विभुक्तं दोजौता है । 


शान्तिदानामिका पोका मघ्यमायुः करी भवेत्‌ । 
अणुष्टः पुष्टिद्ः भोक्तस्तजनी मोक्तदायिका ॥ 


नि हरिभक्तिविला त 


अष्टः पुष्टिद्‌; प्रोक्तः मध्यमायुः करी तथां । 
अनामिका ` श्रियं दव्यान्सुक्ति दद्यात्प्रदेशिनी ॥ 
^ ` प --धमं संह । 
अर्ध्नपुरुड्‌ तिलकः यदि अनामिका गरङ्कखीसे किया- 
अयतो शाति पद्‌, मध्यमा आयुप्रद्‌, अगु पुशिप्रद्‌, तथा 
तजनी मोच्धद्‌ है । इतलिये श्रोैष्णर्वोको अन्य आचमनी 
स्त्यादिक. सधन तथा अन्य ्रङ्कलि्थो को व्यागकर केवल 
सजनी दासा ऊर््नपुर्ड, करना चादिथे । क्योकि इसते 
मोच्त मागे शीघ्र निष्करटक वनता जावा है । 
‡ . नञ दालःयः एक ननीन सम्बता न्नी दै कि हरक 


नन्व 


^ ११५): ` उर््वपुर्ड सरकार 


कहं बैठत दै कि तिलक लगाने से कया होना! 
दय शद्ध होना चाषिपे तिरक कंडी तो वाह्माडभ्बर भ्र हे | 
दस प्रकोर कहने वाले माद्या मे जिनका हृद्य ए मुय 
ना शो जो अ-तःकरण से ` प्रभुं मलेन कर्ता हो वैसे तो 
खसो मे एए बड़ी सुश्किल से प्राप्त होगे । अन्यथा बचेनों 


द्वारं दृखको उपदेश देना, यक्किश्चित भ्रभुतरफ परेम करता 
हो उसे मी व्यङ्ग वचनो दाय माहत कए्के भक्तिपार्गसे भ्र 
करना यहो पक .सा् मेरे इन मायो का कर्तव्य दो ग्या है । 
मला जिसको प्रु ते कुदभोपरेमन होगा वह प्रमु चिन 
ङो क्यो धारण करेगा ? जिसको जिस चीजक्ते प्रति कु प्रेमं 
होतोहै जो मयुष्य जिस चीजर्मेः अपना कुद हितं-समभतीःदे 
प्रायःउसो वघ्तु का हण किया जाता दै; उतीः प्रकारः जव 
ज्ञीव कुद भी प्रभु से प्रेम रखता होगा तश्रीः वहं तिलक कंठ 
को धारण करेगा अन्यथा संखार मे कमे कं जीव पड़ ह संब 
३ सब कथो" तिलक कठो धारण नही कर ` छेत है द यह 
बात जानी जा सदती है किंडन कंडी तिलक धाग्यो मे को 
` विशञेष.-भगवस्पेमी दोता है, कोई कम, कोद जगत्‌ को दिखलाने 
क वास्ते ही शरथु भक्ति करता है परन्तु अन्त मे ` उन ` सबको 
भगवत्प्राप्िं निभ्वितद््ी दे,.कयो कि पकी जन्ममे वोदे सिद्ध 
नही" हं जाता है । भगवान्‌ का बचन है किं “बहनां जन्मना 
मन्ते इस जन्म मे' भक्ति ढोग से करता था, उखकी . भक्ति 
अपर्पक्तर थी परन्तु उ्तके हृदय मेः भक्ति फा ` संस्कार जम- 


ग्स्धर --(---------- 
आला है, ङ्क पैदा हो जाता ह णाद्‌ वही पूरे अ ५ 
पौध) हो जाता है, यदि सत्सङ्ग मिला तो महान पृषे हो 
ज्ञायगा, यदि वा पानी खराय इमा सो तीसरे चौथे कमी न 
कभो षह पक उक्षत महदाक.य विशाल भक्ति रा कल्पक ह 
जायगा जि ›के भाभ्चय सो अन्य भनन्त जीव सुख पराप्त करक 
कृताथ हो जाँ यभे । इसलिये किसी साधन भक्ति निष्ट साधकं 
भक्तको दस तरह कोसना व्यङ्खः वचनो द्वारा श्रपमानित 
करना पराध दहे विश्न सज्जनो को इस दोषसे सषेदा भे 
र्ना चाहिपः । | 

` हमारे क्रौबेष्णव समाज के भी कतिपय महात्मा शर्‌ 
मनमानी वारु चलते, कितने तो केवल नास्तिका मूलमे 
सिंहासन मात्र करलेमे ह, कितने विभूति धारण मान्न 
दी तिकककाकाम होजातादहैयो' कट कर मालस्य वश 
तिलक नही करते है कितने भगवस्धस्रादी चन्दन ललारमे 
चचितःकरक्तेते हं तथा श्री श्रथवा ऊध्व पृरड्‌ धारण नहीं 
करते हे, कितने प्रथम सेवा भगवत्पूजा करं क्ञेते है बाद मासन 
पर वेट कर तिरक धारण करके नित्य नियम भन्न जप करते 
दै, तने भगवानूके मन्द्रिकं अधिक कार्यं करने वान्ते व्यव. 
सायी महात्मा इस कार्यको कर्नेफे जाद्‌ तिलक किया जायगा 
भब दह्‌ काम करके तत्र इसी प्रकोर ऊध्व पुण्ड से सबा 
ब्त रहते ह कभी कमी तो क दिन किना तिलक $ भ्यः 
वीतक्धोजाते ह परश्वु इन्हें बुरा लगेगा काकतां द इस 


----“- ) - _ ङणदुएड्‌ संस 


हो त॑था भयसे कोह इनसे कु कष्टता नही हं । चरन्तु 
(न स मादो को स्वतः निज्ञ धमे समभ कर विचार करना 
लाहियै तथा विना कहे सुने स्नान. के बाद्‌ प्रथम सुन्दर दिष्य 
श्वं पुरड ललाट मे धारण करके तब किसी फारयमे' प्रषु 
लेना चाहिये । गृहस्थ श्रीषेष्णवो को इस नियमका भ्रागन्दर 
पूर्वक भरखश्ड पालन करना चाहिये । प्रघ भक्ति केवल विरक्तो 
क्षे लिये ही नही हे ङिन्तु प्राणिमाघरके लिये हे इसलिये 
गृहस्य धिरक्त सष धकार के धीवैष्णवोः को तथा भगवत्मेमी 
सर्जनो' को सरवश्य ही सद्‌ा सवेदा तिलक करटी वथा तप्ता. 
युधादिक धारण करना ्ाव्यक छायं है । 


नाम रकारः । 


घोजयेन्नामदासास्त  नगवन्नाम पूवकम्‌ | 
तस्मात्पापानि: नश्यन्ति पण्यभाजी भवेन्नरः ॥ ` 
। 5 + पाराशर) 


गवन्नाम जिसके पूर्गमे हो तथा भगव 
दास्यता का सूचक शष्ट जिसके अन्ते 
हो एेखा नामं श्रोनेष्णवोः को रखना 
चाहिये इससे “समस्त पाप धिनाश् दो 
जाते दै तथा खमस्त पण्यो का उदयं 


०, 


होता हे । 


दसी शय को हृद्य मे धारण करके हमारे पूर्वज प्रायः 
भ्रपनो प्रजाका तथा शिष्यो कां रामचन्द्‌दास, भगवानदास 
जानकीदास, गेष्णवदास, इत्यादिक नाम रखते आये ह प्रायः 


भराजकाल भी समस्त प्रदेशो में दसी प्रकार फे नाम विरोष 
पाय जाते है | 


|, + 2 वतः | ३५। 


( ११९. 


(कस्य नक्च्रा्य नामधेयं . देवताश्रयम्‌ 
--ृष्ण यज्नुषेद्‌ | 


“यशस्घी पुरुषका नक्त्राजुसार देधताश्रय धच 
वहास्यताका सूचक नाम रखना चाहिये । ` | 
(संस्कार संयुक्तो दासान्तं नामच) वहेन्‌ । 

बाल्मीकि संहिता 
4८ ध्रीवेष्णवो को पञ्चुसस्कार संयुक्त होकर द्ासान्त 
मर धारणं करना आ्घश्यक कतव्य है» | 

शालःतो कहते है कि -~ ` 1 


सोऽहं सोऽहं परित्यञ्य दासोऽहं यो वदेत्सदा । 
वेषएवः स जगत्पूज्यो थाति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 


सोऽ वह षह्य मेहीह, इस प्रकार का व्यथं प्रलाप 
करना व्याग कर दै उ परब्रह्मका दास हू, सेवक हू, दसं 
प्रकार से जो मनुष्य कहता है तथा हृदय मे समता दे 
वद धीवैरणव नगःपूःय है, तथा प्रमुके धामकीो भप्त 
करता हे । 


दांसभूतमिदं तस्य ब्रह्माद्यं ` सकल जगत्‌ ॥। 
्ात्नदास्यं हरेः स्वाम्णं स्व मोगं च खद्‌स्मर ॥ 


ब्रह्मादिक समस्त देवताभो से लेकर यद्र समस्त विश्व 


्रभ्च संस्कार ( १२० }. 
खिल बह्मारड नायक पुकः चरणे सेवक टो है । सं { 
हे जोष | म उसी स्षेभ्वर का भ्रक्रिञ्चन सेवक हू, तथा 
दीन दथा गयु ही मेग मालिक हे । इस प्रकार अपने ख 
का सर्बदास्मरण बनाये रह । 

दास्यभावका बेद पुराणो मे' अनन्त महश्व बरिंत है| 
हमारे शाज्ञ, सन्त तथ सदप्रन्यो' मे दास्य भावकी अपरि. 


मरित महिमा पायी जाती ह। 


नैसगि कं त जीवानां दास्यं विष्णोः सनातनम्‌ । 
तद्विनावतते मोहात्संसारे जीव सषदा॥ 
तस्मात्त भगवदु(स्थमात्मनां श्रति बोधितम्‌ | 


दास्यं बिना कृतं यत्त॒ तदेव कलुषं भवेत्‌ ॥ 
--ृद्ध हारीत । 


जीयोः का नैसर्भिंरु स्वभाक्ही भगवन्सेवा करना है 
यदि परवह्म सनातन प्रभुकी सेवा त्याग क्र जीव अन्याय 
उपांयान्तयो म फंसता हे तो वह इस संसार सागर का कभी 
पार नरी पा सकता हे । इसलिये श्रति बोधित दास्यभाष 
भत्येक जीवो ' को हृद्य मे' रखना शाहिद । दात्यमाव दिना 
जो क क्रायं रियो जातां हे वहं शुद्टुषित हो जाता है। ` 
श्रुति.भी कहती दहै द्धि | 


योऽन्यथासन्तमास्मानमन्यथा ` प्रतिपद्यते । 


५ १६१ ) 


तामक्षश्कार 


(ल 
दवि तेन न छृतं पापं चोरेणामापहोरिणा ॥ 


जसा भारमाका -भगवष्डष स्थ्प है उसका कषान भुता 

{ ज सन्यान्य भन्यथा शान विपरीत शानमे प्रकृ होकर 

कपना स्वरूप भूल जाता है । कया उस भ्ा्मापहारी मदुभ्य 

चोरो का पाप नही' क्रिया हे ! भर्थात्‌ दा्यभावको स्याग 

कर जो मरुष्य.मग्य मागा मे पत होता है षह भगवान्‌ का 

लोर है, त्मा को छिपने वाला दै, एसी वास्ते तो प्रभुके 
प्यारे मक्त निरन्तरः प्राथना करते है । 


त्वययुपशुक्त सूग्गन्ध वासोऽलंकार च्चिंतः। 
उच्छिष्ट भोजिनो दासा तवमायां जयेमहि ॥ 
 भा० ११-६ उदृधवः । 
हे नाथ ! ्रापकी परि हुई प्रसादी मोला, सुगन्ध, 
वस्र, अलङ्ार, चन्दन तथा भापका उच्छिष्ट मो रन इत्यादि ₹ 
सेवन करफे टम माप्के चरणो के दीन सेवक अत्यन्त उप्र 
माया को सहजद्ीमने जीतल्लैगे। ¦ 
सचा मगवद्धक प्रभुचरणौमे प्रणाम  करताहुमा' म्मा तेस्वरः 
से यदी प्रार्थना प्रतिदित करतादहैकि- | 
जल्न प्रमति दासोऽस्मि शिष्योऽस्मि तनयोःऽस्मिते। 
त्वश्नस्वामी शरमीताः पिला च मम राघव ॥ 


। 


1 


पञ्खसंस्कारं ( १२२ 2). 


न 
हे राघव ! मै जन्मसेही भापके.चरणो का दीन सेवक ह 
दास, शिष्य, तथा पुब्रह आपह मेरे स्वामी, 
माता, तथा पिताहो । पुनः पुकारता हु क्रि- 
नहं विप्ोन च नररतिनापिकैरयोन शूद्रो । 
नोवा वणी नच गृहृषति नो वनस्थो यतिर्वा ॥ 
किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्द ` पणाम॒तांन्धेः | 
सीतामतुः पद्कभलयोदसदासानुदासः ॥ 


यु 


मे ब्राह्मण नहो ह, मै दात्रिय राजा नहह, भैः वेश्य 
नदीह; मे श्ट्रमी नहह, मे छिपी वर्णका नदी | 
मे गरदस्य, व'नप्रस्थ अथवा संन्यासी नद्यै ह, भे' इन सवसे ¦ 
चविलक्तण ह (आच्माततेये सवं होवा नही ) किन्तु मे | 
तो खिल परमनन्द्‌ कै सागर श्रीसीताकान्त प भ्रु श्रीराम. 
चन्द्रजीके. चरणों के सेवको के सेयकोः का सेवक ह्व । इस ` 
लिये तो कोष्ट जिहदेय  स्वामःने कदा है कि- 


^ अहं भ वकोधूप बनायो । मन्दिरमे मह मह 
महायो । दास्यमाव तनं मनम छायो । यरु अस 


राह वताई); ॥ 

द््यान्त नाम रहनेघत उठते, ` सैटते, किसीको बुलाते, 
द्रसपय (मैः भगवान्‌ का दासरहंः इस दिव्यज्ञान की 
सश्रति चनी रदती दै । दे भावका नाशदहाताहे जो स्वतः 


\ 
। 
| 
| 


_( 1: नामसंस्कार 


कि 
पवक है षह सहकार क्रिसपर करेगा! उसका. भरहंकारतो- 


अस अनिभान जाथजनि भोरे । 

मे सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
यही पक सात्विक भावके रूपमे परिणत होजाता दै। 
ह तो अपने को सवंश्बर सवुखण्द श्रीचरणों क्षा सेवक । 
सप्रभ कर ही आनन्दके मारे फूला नदी समाता है । जिस 
ल्य रावणके दरवारमं पवनात्मज श्रीदनुमाम्‌ जी गरे 
तव रावणे पदा है तुम कौन हो ? अपना परिचय वाग्नौ! 
इस पर श्रीहनुमान्‌ जी ने किख शाने उत्तर दियाहं- 


दासोऽद' कोशलेःद्रस्थ रामस्याक्लिष्ट. कमणः ।. 
हनुमाञ्छछ्न सेन्यानां निहन्ता -मारुतात्मजः ॥ ` 


:चै सगवान्‌ श्रीक्ोशल्ल नरेश्च ` श्रीसयचन्द्र जी सहासाज 
का.दास ह, मेसा नाम हनुमान्‌ है, ; मै' पवनघु् दः मे खमस्तः 
नजन की सैन्याको विध्वंस करलेमे परम समथ, दो 
कोड्धि पानेवाॐे आाज्कालके सिपाही रास्यके सेवक 'होनेके 
कारण ` ्रभिमानके पूजे वन जाते दह । किसीके नश्रभावक्े 
बोलना भूल .जाते हे ।. क्योंकि वरे सरकारी है । इसी तरह 
पञुके .सेवकगण भी , प्रथुक्ी. . परास पश्चसंस्कार घरण 
करते है. तव.परम समर्थं बन जाते्ै. उस स्मय वः नर 
नाग, देव, दानव, किं लेका भय.नष्टी मानते हैः । 


-पञ्चतस्कार.------ ( १२७ ) 


भणङ्कर कालसे भूपालसे नर नाग दानकसे । 
मक्तनहीं लौफ खाताह श्रीसीत।राम स्वामोका 

तो समस्त पाप तार्पोका तथा यमदूतोका मुख 
मज्जन कर्के प्रभुके दिव्य धामको चले जाते समस्त 
देवता उनके पूञक वनते ओर वे जगत्बूज्य वनते है । 
सहज ही मे उतनी उच्च पदवी प्राप्त करनेपर भी भक्त 
प्रभुसेवक अपनी नश्चताका परित्याग नही क "ते, धद सदैव 
नन्रमावमे ही ल््थित रहते द यही तो उनकी भारी विशेष 
ताहे । दास्य मावक्ञा उत्क वत्ते हद शाख वहते है- 


ददाति परमां शुक्तिं सयो शुक्किं विशेषतः| 
तेन -दासेति सम्प्रोक्तं . सवोगम विशारदैः ॥ 
परमपुक्ति तथा भोग शेए्वय्यं जीच्ोको प्रस्यन्त शीघ्र 
तासे षाप्त होते हैः मतेः दाख दखश्रकार का साम भगवन्नाम 
पूवक रखनेकेलिये सर्वदा विशणरद विद्धान्‌ अपनी 
सम्मति देते द । | 
न वेद यक्ञाच्यथनै ने अ्तै-खोपवासकैः । 
भाष्यते वैष्णवं लोकः विनाद्‌ास्येन किचित्‌ ॥ 
लस्मादास्यं हरे भक्त्या भजेतानन्य मानसाः । 
धाप्नुवन्ति परांसिद्धिं कर्मेवन्ध विमोचिनीम्‌ ॥ 


"पद्मपुराण । 


( १९५ .}) .-न।मसंस्कार 


वेदभ्ययन सं, न यकषानुष्टान सेन वतोः सेनं 
वासो से भ्रयुका धाम प्रप्तहो सकता है, बिना दात्य 
ववे प्रमुके धामकषी प्राप्ति भयन्तं असम्भव है ६ वीव 
हीस्यभाव पदण करकं  परमत्मो की पिमे पूरक ' भक्ति करना 
घा. दख्यमादना ही. पस्म सिद्धि , पराप्त. कर्ने) बाली 
तथा क्मधनधन की नाशकं दे । 


तेषां हि नरके वासः . क्पायुषः शतैरपि ॥ 


सवे लोकेश्वर भगवान्‌ के जो दास नहीं उनको 
सेर्डो कटपो- तक नरक से वास करना पडता नथा कठोर 
नारको वेद्नाप्रे भोगनीं पडती द। श्रीदःस्तिस्पृति मेभी 
स्पष्ट शब्दो" मे कट। है । 


गुणयोगेन चान्यानि विष्णुनाभानि लोकिके । 
विशिष्टं वैष्णवं नाम . सषकमसु बोधितम्‌ ॥ 
परम्परा गुरुनाम दयाच्ष्य खतं तवा । 
तरमाद्ध गवतो नाम स्वेषां आति चोदितम्‌ ॥ 

प्रमुके दिग्यशुणोः से. युक्त नामौ कै सहित कासान्त 
नाम श्रीवेघतवो' को रखना चादिण यह सतर श्म. कमो क 
सुः फल प्रदायक है । अपनी -पर्परालुङूल शिष्यकाः तथ। 
पुत्रका मणवरम्बन्थि नाम रखना चादिण । यह समस्त वेद 


[ _ क 


प्च संस्कार  .-------------- ~. 


॥ 


शाखं तथां सज्जन तन्मत काय है.। `` “ ^“ » 


। मे |  › | तन 
शकश्यावेशावताराणां, ; वजयन्नाम ` वेषएवः । 
नाम दयास्पयत्नेन , । वेष्णगं पापनाशनम्‌ ॥ 
यर्थः बै वैडणएनं नाम॒ नास्ति माङ्गल्यकारकम्‌ । 
नामकः स विज्ञेयः सगेकमसुं गहि तः-॥ 
¦ शक्ति त॑था, मविशावतागो कं सम्बन्थ रखनेवाले ना 
वैन्यो कोः प्रयत्न?; परित्याग करने. चाहिये । शुद्ध श्रीराम. 
नाम, गुण, लीला, धाम, सम्बाध पवित्र नाम ही भगवस्सेः 
वको का धारण करने' चादियै # । जिसको माद्खस्य कार 
्रीतरैष्णव नाम नही है बह -अनामरहै तथा शभक्मोमे 
| त्याज्य है ॥ ` ` श ८ 9 2 
# हमारे भीवेष्णव समात्तमं कितने सीधे सादे महात्मा 
अपने ` शिष्योकां जो कुछ ` मन्मे' श्राया नाम धरदेतेहै। 
मोतीदास्, ह) राष्‌; पवत दासः; शीतल्दास्त, देवीदास, 
महादेवदास, माखणदास . लोरादास, शुबदास, इत्यादि 
परन्तु इस धकारं नाम धरं देना उचितं नही है पेता नाम ` 
धर देभे के , बाद शिष्य जव कु क्ञान प्राप्त करना है तथा 
गमने नामका अथं बिचारता हे तब उसे असश कलेर होता 


है रतः सोच विचार ' कर खाल. भगवत्तम्बन्धि नाम धरने 
उच्रित दं । कि) = 


( १२७ ) मामसंस्कार 


हृधान्नाम दासान्त भगवन्नाम प्रपूर्वकम्‌ । 


हस्यमेव परं धगमे दास्यमेव परं हितम । 
दास्येनैव भवेन्मृक्तिरन्यथा निरये ब्रजेत्‌ ॥ 


बिष्णोदोस्य पराभक्ति यंषां त न भवेत्क्वचित्‌ । 


तेषामेव हि स्सष्टःं निरयं व्रहणा नप ॥ 


जीवन्त एव चारडाला मविष्यन्तिन संशथः । 
नास्ति चेदष्णवनाम येषां वै ्जससमः॥ 


सतः भगवन्नाम पूवक द्‌एसान्त नाम देना चाये दस्य 
ही परम अमंद! दास्यद्टी पर्महिव है, भगदथायकी दास्यता 
ही सुक्ति प्रदायिका दै । विनादास्य भावके अवश्यही नरक 
जाना पड़ता है । जिसको भगवान्‌के श्रीचरणोमे दास्या- 
रति महौ है उन्हीं पापियोके वास्ति हे न्प! ब्रह्मने नरक 
बनाया है । वे द्विजसत्तम होते द्ुपभी चार्डालोसेभी 
रधम है जिनका मगवरम्बन्धी वैष्णव नाम नहीहै। 


इत्यादि सैकड़ो' तथा सहक्ञा परमाण द्‌ाश्यमाव संयुक्त 
साग्र रखनेक्ष विधायकः शाह्लोमे एये जतेहैः। 


द्मजामनिलल कमी कथा जगत्प्रसिद्ध हे । वह एक मह; 
पापाचरणी करर तथा दुर्विनीत ब्राह्मण था । उसके दार ८५, 
बार कई साधु पदु च गरेः पूवकालके सुश्तसे उसर्गेरखु 


 कभ्वसलंस्की र, ~~~  _ ( १.८ ) 


ने पलटा खाया । वह साधघुमो के चरणी मेः गिर पड़ा 
छ्मपने उद्धार क्षे वास्ते उपय पुटा, महोत्मा न उसे ष 
पचकां नामं नारायणदास रखने के लिये कदा, तेयो उस 
तेरा उद्धार हो जायगा, यह्‌ बतलाया, अन्तं मे" उसने मह 
त्माभो के बतलाये मागांचुलार ही अदुसरण कियो, अत 
मत्युके भन्तिम वास केःसमय उसी पुतके नामं स्मरण 
प्राया, तथा वह पेम॒विहल होकर धने पुत्रको पुकारने लगा 
नारायखदास को पेमाधि्य के कारण नारायण कह करी 
ख पुकारता था, अन्तर्मे उसी नाशायस के नाम लते तेते 
उस्ने पाण छोड {दिष्ट तया वह्‌ दिव्य विभान मे आरुढ होर 
प्रु धाग्को पचा । §- 
कहने क मतलव की भगवस्छम्बन्धी दासान्त नाम 
रदनेसखे मनुष्य को भगवत्‌ रूमरण वना रहता है तया “साङ्कय- 
रीत्याथ- इस भागवत के वचनालुस्ार क्रि्ी वरह मरवन्नामोः 
्ारणनेसे मनुष्य के पाप. विनाश होते जाते -ईैःओौर 


सद्यः पवित्र होकर भगवत्सेवाका परस्माधिकार प्रापतं कर 
खेतादे) | 


मतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यो को प्रभु को से बरा स्वीकार 
करना जादिष । क्योकि =: = `" 
खवक सेव्य भाव थिनु, भव नं तस्यि उरगारि । 
मजिय रामसय काम तजि, अस सिद्धान्त वि वारि) 


( १९ ) 


६ पवित्र, परम दस्य, भावक प्राप्त क लिय 


| प्भुके चरणो मं इनदर प्रायेन करनी चाहिप कि {५ 


षि | योनि कर्म॑वश भ्रमहीं । तहं तहे शश देह यह हयी 
ठ हम स्वामी सियनाह । दोषु नाय यटि मोर निधाह्‌ ॥ 


प्रभु प्राना के प्रवेलं परमाव से पर दस्यरति शीध 


प्राप्त कर सकोगे भर मस्ताने भक्तं की वाणम सभर 


मिलाकर प्रेम सदित होकर गाने लगोगे क्कि - 


भ्रव तो दास भये हँ रासे, सियवर रूप पियासे । 
भाइ दौनता बातं बनी संब , सिथजूको करुणासे ॥ 


अहङ्कार कां कूड टको , बेदान्तिन्द के बासे। 
श्वी खाज धरी गोरुन में , कोच सप के अंसे ॥ 
सव च्रवगुण निंद्‌ के सिरधरि, नित मनवदत इलासे। 
दैत सदा अदधत कवं नहि, चौडे कहरु खुलासे ॥ 
दाग्य भावका ङ्न वाजे, षेदन्द्‌ं को महिमा से । 
({इलमय दिशि विदिशि दघारेःसकलं अमंगलनाभे ॥ 


| रामदेवं कः न्‌ मदीप्‌ से वि प्रन्ट्र 'भथन प्रकाश ॥ | 


काष्ट जिह देवस्वामी । 


पथ् सूध्कारं ( १६०५ ) 


दास | प्रभुकं हें सदा; मालिक हमारे राम ५ | ^ 
दास्यता हः प्राण धन लम रीर सव बेकामः ह | 
दास्यता खचक प्रथुकी सुखद जिसका नाम हं | 
इहलोक में परलोक, पाता वही सम्मान हे 
हे प्रभो ! हम भी बनें अव तव चरण के दस] | 
रेमनिषि शेः पद्मपद्का अव हमे विश्वास | | 


न्न्रसुस्कषः | 
तापं पुण्डं लथा न्ध्म कुस्का वै विधिना गुखः | 
| ९ (४9 € . (क्‌ ध 
पश्चाद्‌ व्यापयेन्सन्त्र' शिष्यं भिल्ल चेतसम्‌ ॥ 


--पायश्ठर ॥ 


0 ॥) 1 , धान | पदक ताप, पुड्‌, तथा मम्‌, 
‰( हन दीनो' संस्कारो से संसत कर रेने 
प, „१ ~ द्वे वाद्‌ आाचार्यच्स्य पते पवित्र सन 
;7 वाले शिष्यको मन्जोपदेश करे 1» 


्रीमन््र यज शी पम मन्त्रा मारात्म्य षेद शाक्षोमे 
इरत विदे चयः प्रया द्धव्रा है यष्पं एर पै केव 


१५खसेस्क)र ( १३२ ) न 


[ न का 


सेवा मे उन श्ारोकं थोडे से भ्रमाण उदृध्रत ॑ 


पाठको कौ 
करके दिग्दर्शन मात्र कराता ह । श्रीरामतापनी उपनिषद्‌- 


(“अथ हैनं नारद्राजी याद्धदटं ल्वयमपसमेत्यो- 
वाच श्रीराममन्त्रलाजस्य माहात्म्य मन॒ चदीति। 


खहोदाच याज्ञवर्क्यः ॥ 


स्वप्रकाशः परं उ्योतिः स्वाचनूल्यर चिन्मयः 
तदेव रालचन्द्रस्य मन्ते रः स्यतः॥ १॥ 
खण्डकरखानन्टस्तारन्छ व्रह्म धाच्कः । 
रामायेति खविज्ञ यः सल्यान्‌न्द्‌ {चद्‌ ल्मक* ॥ ^॥ 
नमः पदं दुविज्ञयं पृष्णोनन्दक करसम्‌ । 
खदा नन्ति हृद्ये सधे टे दद्वः ॥२३॥ 


श्रीमास्दषज सहरि प्रथन करते ह कि हे श्रीयाक्वल्क्य- 

=! ्रीराममन्त्रराजक्ता क्या माहात्म्य है पा कर्कं वरुन 
द्रे | श्रीयाद्टवस्दयजी बोले हे ज्ज ! जो. स्वटः परकाश्त- 
मय जयःत्तिस्वरूप हे आनन्द सागर है. चिन्मय है वह अनन्त 
राथरय "रं" श्रीराममन्चराडका पद्दिला अन्तर दै ¦ अखण्ड 
पदर, तर ब्रह्मवःखक, सख्ख्दप्न द्‌ ्वियह रामाय” 
सह्‌ श्रीसम-मन्बगाङकय मप्यरः्ल एद्‌ ह, दया पुणानन्द्का 
ङ्‌ मरत ङास्स्‌, जिसके "सवर्प" देयाः स्थो सुसुश्वु न्मन 
६<८ € "ठं धासि सदय "हु मनै स्ख ह-उली, पड्ण्ड्य 


( १३३ ) मन्त्रसेस्कार 
क मव - 


भरीरामजौ के चरणे की सेवा (बन्दना) करना जि सन्ते बोधित 
हेता है वही ' नमः पर्‌ श्रीराममन््रगाजका श्रन्ति पद्‌ दै । 
यह षडत्तर श्रीगापनारक पन््रराज रहै । 


य एवं मंत्रराजं श्रीरामचन्द्रस्य नित्यत्रधीते 
सोऽग्निना पूतो जवति । सवायुना पूतो मगति । 
स ्ादिस्येन पलो वुत्ति} स सोमेन पूतो भवति| 

ब्रह्मणा पूतो भवति । सं विशन पूतो मवति । 
स ष्द्रेए पलो भर्वति 1 सै" संच देवेजञोतो मवति । 
सवक्तथिरिष्यवान्‌ गवति । तेनेति पराणान 
शद्रा शत सद शञ्नाणि जप्तानि सफलानि भर्व॑ति । 
श्रीरामचंद्रमनुस्मरटेन दश पूवी दशो सरन्‌ पुति । 
स प॑चति पावनो जवति । स महान्‌ वतीति । 


--सामवेद्‌ पिप्लायन शाखा \ ` 


जो इख षडक्तर ध्रीरामम्रन्रयजका न्य हौ जपकर्ता 
है, बह अनग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्र, ब्रह्मा, विभ्णु, सद्र तथां 
समस्त देवदाग्नोः करके परम पवित्र होता है, वह्‌ समस्तं 
यज्ञ फलो को प्राप्त करता है, वह इतिहास, वेद्‌ पुराण पाङ 
तथा ख्द्रमन््र सेकड़ो' हजार जप करने का फल प्राप्त कर्ता 
है । श्रीराममन्त्र के स्मरण मान्रसेद्ी दश पूणं दश पर तथा 
पना ( इक्कीस पीटीका) उद्धारकर देता है । वह जिस 


स्ञ्यसंरकार ( १२४ ) 


एति मे वडा है उस पक्ति भरके मनुष्यो को पावने दुर 
देता है । षह महत्मा दो जाता हं । 


श्रदेथिली महोपनिषद्‌ मे' भी -- 
ते ह पनरोनाम्‌ वुः । षटुस्वपि मंत्रेषु कतमो 
त्रो गरीयान्‌ । कमभिमन्त्य स्वक कल्याणएमभि 
प्रयामः 3 तन्नो जहिमर्दश्वरि 


टे महे्वार ! आपने छो ऊषर ज कन्ध वत्तलाष उनम 
क्तोन सश्र श्रेष्ट है । कौन मन्त्र पिज्ञेष फल दाता है । किसका 
लप करकेटम सथ शीध्ादिश्चीघ्र अपने कल्याण कोदेख 
सर्वगे । वह हमे कृपा करफे वतलाबे । 

महर्पियो' फे दस प्रदनक्ो सुनकर जगदश्वा ्रीजानकी- 
प ने उत्तर दिया क्षि -- 

“सयं एव शचा! सुखप्रदाः शुभप्रदाः चेमप्रदाः 
धनप्रदाः एकयप्यच््रमरर्धारितं शलजन्माभिरनि- 
तान महापातकान्यपि विनाशयति । तनापि षड्‌ 
श्रो मंत्रः सर्वात्करिष्टः आशु फलप्रद्‌ः । सवमेव - 
वा छतमभिपरयति 4 


स्व मन्भ्र खुलपद्‌ ह, शभपद्‌ हं, कल्याणपरद्‌ है, धन 
पद्‌ दै, पकः चुर भी उच्चारण कुरे से शएतजन्माजिंतत 


(न 


कपो का आत्यन्तिक विनाश होःजाता है, महापातक भौ 
आ हो जाते है । परन्तु उन सव मरो मे" षडक्षर मन्त्रराज 
क्षभो सृ हे, शीघ्र फल पद्ए्यक है, सधं प्रकार की घाभ्छितं 
सिद्धि देने वाला ह्‌ । 


( १३५ ) मंजसंस्कार 
भ 


भीकारी पुरीम शयु दोनेसे मुक्ति प्राप्ठ होती ह 
« कश्या मरणान्मुक्ति» कोश्शीमे मरनेसे जीव मुक्त 
हो जाता हे । इसका पक मघ यदौ कारणहै कि जीव जब 
मरने लगता हे उस समय भगवान शङ्कर उन ॒मणोन्पुख 
रीवा के दक्तिण कणे मं षडकच्तर भीसममन्ध्र स्नाते ह उसी 


वी वजह से जीव मुक्त होते है । ्रीरामतापनी उन्तराद्ध 
मे' पक आख्यायिक है. कि-- 


श्रीरामस्य मनु कार्यां जजाप वघभध्वजः 1 
- मन्वन्तर सहखस्त॒ जयहोवाचनादिमिः ॥ ` 
चलः प्रसन्नो भगवान-शीरामः वाह . शङ्करम्‌ । ; 
वृणीष्वयद्‌मीष्टं तहास्यामि परमेश्वर ॥ 


` 4८ भ्रीशङ्करजीने हरो भन्वन्तर तक जप, होम, पूजन 
सादिक शुमकमे कस्ते हष भगवान्‌ श्रोरामजोके मन्ञका जप 
धीकाशीर्मे किया.तव खरं देव शिणेमणि भगवान्‌ भ्रीराम 
प्रसन्न हष, तथा प्रकट देकर श्रीशङ्करजी से बोले कि 


पञ्च संस्कार ( १२६ ) 1 प / 
श्वर | बरदान मागो, मै तम्हारे पर भ्रतयन्त प्रसन्न वैज 
तम्हारा अभीष्ट हो मांगो) प्रसु ्रीरामजीके इन अमतोपम 
बरच्नोको धवणकःर शङरजी बोले किं -- 


मणिकण्यां वा मल्लत्रे गंगायां वा ततो पुनः। 
भ्रियते देही स्यजन्तो शुक्तिः नातो बरन्तर॥ 
हे नाथ | मणिकरिका पर अथवा मेरे देोत्रमं अथवा 
गङ्खा क्विनारे जो मदुष्य देको स्यागकर मरण को प्रातो वह्‌ 
मुक्ति प्राप्त करे वक्त, यही वरदान चाहता हृ, मै मौर कोई 
भी चोज्की कामना नदी स्वा हं । इस बप्दान को सुनकर 
भगवान्‌ श्रीरामजीमे कहा कि दे शङ्कर | 
ेनेऽस्मिन तव देवेश | यत्र छुत्रापि वा मृताः! 
करुमि कीधययोऽप्याणु सक्ता; सन्तु न चान्यथा ॥ 
त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापिये लभन्ते षडन्तरम्‌। 
जीवन्तो मन्त्र सिद्धास्युरन्ते मां प्राप्नुवन्ति ते॥ 
मुमूर्षो; दक्षिण कणं यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 
उपददासि मन्मन्ं स पूतो भविता शि! 


हे देवेश ! त॒म्दारे इस काश्यीदोचमे कमी, कीट, पथु 
भादिकः जीव भी मरण प्रो करगे, इस रोत्मे' कही भी , मरेगे 
तौ बे सव भव्य ही विमुक्त हो जंयगे इसमे कोर भी प्रकार 


[ऋक (५ १२७ ) भन्रह्स्फार 


की शङ नही' है, मापे द्वार अथवा # ब्रह्माजीके द्वारा जो 
को$ इस संसार भरमे प्रीरममरत्र षडक्रको भाप्न कर्गेये 
जीते जी मन्त्र सिद्धि को प्राप्त करगे तथा शन्तमः सुभे भ्रात 
होगे । दे शिष । काशीमे जो जीव परस्ता दो उसके दाहि 
कानमे' तुम मेरे इस षडक्षर मन्त्रराजका उपदे९ करना वह 
मधर शुक्तं हीः ज्श्यगा । 

इख प्रकार बरद्‌ान प्राप्त करनके बाद्‌ श्री महादेवजी 
अपनी काशौ पुरीम मरने वालको मोक्त प्रद्‌पन करने समथ 
मये, ओर मीश्चति इस बातका प्रतिपादन कग्लीदहै । 

(“जन्नोः भराणेषूत्कममा रषु द्रस्ता रकं तद्य 
उथाचष्टे 9४ 


गरी षी भिं नी <= 


वि का - "नां 
क 


+ नोट ~ तात्पर्यं यह है कि श्रीसमजीने श्रोजाच्कोजी 
को मन्त्रये दिया, भ्रीजानसोजोने श्रीदचुमानजीको ओरीदजु- 
मान्जी ने धरीड्रह्यएजी कोः, कल्पान्तयो' > श्रीरामजो ने हो 
श्रत्रह्याजीको श्रीराम-मन््र पदान किय. वाद्‌ आगे क्रमशः, 
परम्परयाध्जगत्‌ मं मःच्रयज मुसत्तजीवोः कोः प्राप्त इरा 
उसीको दशति हष कडा गयादै कि ' त्वत्तो चां ब्रह्मणो वर्प” 
देखिये श्रीगुरु परम्परा" इस शरुतिसे यी परम्प जो श्र्रय- 
सवायीजीकछी लिखी हे बही प्रामाणिक सिदध होती है । जिस 
परम्परा तं श्रीमन्नारायण से ध्रीराम-मःच्र प्रचलित है वह्‌ 


द्मप्रामाणिक दे । ~ -प्रकाशकः | 


पऽ्चसंस्कार . {१०१ 
ननन. 9 


इससे यह निर्विंवाद्‌ सिद्ध है किं श्रीराममन््र शोय 
सुक्तिपरद है । 


शार्तः प्रसन्नो वरदो द्यक्राधो भक्त वत्सलः | 
अनेन सदया मस्च्रो जगर्स्वपि न विद्यत ॥ ` 
--अगस्त्थ हिसा । 
यह श्रीराममश्बराज परम शान्तं दै, बरदायक है 
अक्रोधी हे (अर्थात्‌ मन जाफएकके दोषो को देखकर कद्ध नहो' 
हो जाता प्रल्युत उनका अपने प्रभाव से निवारण फर देत्ता है) 
तथा भक्तं वत्सल हे खा मञ्ज ( इसके समान मन ) जगत्‌ 
भरम अन्यञ्म कहीं पर नही है । 
श्रीरामाय नमो तन्तारकं बह्यनामकम्‌ । 
नाम्ना विष्णः सहस्राणां तल्य एष महामु ॥' 
अनन्ता भगवन्मन्त्रा नानेन नु  समाकरूताः ॥ 
[ननि --हारीतस्स्रतिः । 
श्ीसमायनमः,, यहे तारकः ब्रह्मवाचक षडक्षर 
शो राम-मन्रराज है भगवान्‌ बिष्सु के हजारो नमोः के 


समान इस पकड) मेका प्रवर भाव हे, भगवान्‌ के भौर भी 
नेको | 


् 4 म॑घ्रहें प्लु दस मभ साजक्ी समानता कमो प्राप्त कर 
स्कर नसे कोड भी धं ही महौ | ड ; 5 


{ १९३६ ) मन्त्र संस्कार 


गभी जन्म जरा भरण संसार महद्धपात्तरय- 
तीति त स्माट्च्यते षृडदारं तारकमिति, 


--श्र तिः। 
ॐ 


गमे, जन्म, सृस्थु, जरा, तथा दृ संसार कौ महान्‌ 
भयानका सेरोसयः तार देता हे उसक्ानम है (तरक 


द्वोशाव््ते पहागुण दुखरो' की प्रेषा भत्यथि दै, इ 
[शं यष शौ तारकं संश्च सदलाता है । 


य ए८तन्तारकं निस्यमधीते ख .प्मानं तरति । 
स मृत्युं तरति । ख भ्रण हत्यां तरति । स नह्य 
हत्यां तरति । स वीर दत्यां तरति । स सनं 
हत्य तरति । ख संसारं तरति । स विसुत्ता- 
भरित भवतति । स॒ भह्टान्‌ भवति । सोऽमृतत्वं 
च गच्छतीति । 

-दति भर निः | 

जो दख श्रीरामवारक मन्त्रका नित्य अनुष्ठान करता हे 
चद्‌ मस्त पापोसे तरजाता है । बह तयुसे तरज।ताहे 
व वाल हृव्यासे तरजाता है । वह ब्रजहत्यासे तराता 
वह्‌ दीरदत्या खे तर्जाता है । वह सपस्त्‌.हत्याओ से ‹तर- 
जादा है । वद संसार सागर से तरजातो.हे । वह विसुक्तो से 


श्राधित होजातादै। वद महान्‌ दोजातादहै । बह अदत 
| ~ > 
तत्थ) श्राप्त कर्तिना । 


पधरसंस्कार ( १४० ) 

षडक्तरोऽं भन्त्स्यात्सवोधौच निवारकः | 
म्तरराज इति प्रोक्तः सर्गषामत्तमोत्तमः ॥ 
्आब्रह्मवीज दोषाश्च नियमांति क्मोद्धवा; 


ख्लीणाश्च पुर्षाणाश्च मन्ेएनेन नाशिताः ॥ 
- मत्स्यपुराण | 


&#° यड षड ए-मन्त्रसज समसः पप्रय जका {प्रश्‌ ह 
यह सर्घ॑मन्त्रो मे उत्तमोत्तम र । यह मश्रग्नज कहल्‌(त८ 
समस्त जितने दोषहै। जो नियमाके व्यतिक्रमो द्वारा 
उत्पन्न होते है तरे सव इस मनद्वस विनाश्च होजतिदैः 
खरीयो' के तथा पुरषोके समस्त दष यह मन्त्र शीष नाश 
करदेता दहै) 
सर्मषां रममन्त्राणं श्रष्टं श्रीतारकं परम्‌। 
षडर मनं सा्ाचतथा युगमात्रं वरम्‌ ॥ 
सदखनाम सदशं विष्णोनाययणस्य च। 
षडत्र महाभन्नं रघुणां नायकस्य च ॥ 
| -पद् पराखे । 
समस्त श्रीराममन्डोमे तारक मन्ञ अच्यन्त श्रेष्ठ है) 
पडक्तर॒श्राराममन् तथा द्वि अक्षर "राम" मन्त परपर श्रेष् 
ह । भगवान्‌ विष्णु, नारायणाद्विक अनेहो सद्लो' भगव- 
नामो के मदत्वके समान रघुकुलोत्तम भगवान्‌ श्रीरामजीके 
१३ र महामन््रका महत्व दै, यह्‌ बडा प्रतिमाधान्‌ मन्त्र है । 


कक = 3.) 


तममंन्र प्रभावेण सवयभू सृजते जगत्‌ । 
विमति सकल विष्णुः शिवः. संहरते. पुनः ॥ 


-महाश्रम्भु संहिता । 
ध्रीरममन््रराज जपकं प्रभावसे दी जगच्छ ब्रह्मा 
जगत्‌ बनाते हं, भगवान्‌ बिष्णु राममन्त्र जपकष प्रभावसेही 
जगत्‌ का पालन दःरते हः तथा रुद्र इस मन््रगाजकं ही प्रभाव 
ठ डगर्का संहार क्ते हं श्रथात्‌ श्रीयममन्त्रके प्रभाव द्वारा 
हय तेनो देवता जगतन्त्र चलने मे समश हृष ह ¦ 


दहं च शङ्रो विष्णुस्नथा स्वै दियौकखाः। 
रान सं प्रभावेण सम्प्राप्ताः सिद्धिभत्तमाः ॥ 
--दिरञ्ि स्वश्व । 
श्रीत्रह्माी कतै द किमे शहूरजी तथा बिष्णु भग- 
वान्‌, तथो अनन्य समस्त देवतागण श्रीराममन््रराजके प्रभाव 
सेरी उत्तमा सिदधिको ष्ठत हषर) 
देवो नाराः सालाद्रालमन्ब प्रभावतः । 
यथायं सोऽपि कति तत्व' राघव सतयोः ॥ 
---भुष!ठ्ड सामायण्‌ । 
“देव श्रीमसायण भगवान्‌ श्रीरामजोक्े सन्ञराजक् 


लपक प्रभावस्ते श्रीस्दैतारषमजी महाीसाजक्ने तत्वक जानते हं 
रव्य वचन न्ते क्ञषात दहोदा है सि धोमन्नारयणसो आ 
ध्र -्पममन्न्र ग अप निरम्र करते द । चया 


यच मभ्कार ( १४२. ) 
१ ग 


भरीराममम्बरराजस्य माहात्म्यं गिरिजापतिः 
जानाति भगवाञ्छम्मुञ्वलत्पावकं॒ लोचन; ॥ 
बृहदत्रह्म संहितां | 


्रीरममन््रराजके माहत्प्यफो गिरजापति, जलत 
पावके सप्रान नेत्र वलि मावान्‌ धो शङ्कप्नौ जानते है इससे 
भो ङरजोको शरोरपमन्त्र निरा ज्ञात दोतो दै । 
द्मश्वमेध घहश्षणि वाजिपेध शवानि च। 
एकतः स्वतीथोति दानत्रत तपांसि च | 
एतानि रामन्त्रस्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ । 
 सरयेषां मंत्रवगाणं भ्रष्ठ वैष्णव उच्यते 
तेषु वेष्शवंत्रेषु राभ्म॑त्र एलाधिकः ॥ 
| उद्‌ शिघ्र संहिता । 


हज्ञासे श्रष्वमेध यद्य, सकडो' वाजिभ्नध यक्ष, शस 

एथिवी भरके समक्त तीथ, शान. ब्रह्न, तपाद्कि समस्त 

साधन, श्रीरामपन््रराजकी लालहवी वल्लाको भी फिली 

प्रशमे प्राध्व नहौ' कर सकते, समन्य पन्ोमं देस्एव मन्त्र 

रे दै परन्तु उन धीयेष्णव मरन्तमं सी श्रीरममन््रयज 
मत्यन्त उच्खतम एल प्रदायक रै । 


नारायणः स्व्थमृञ् शिभस्य॑हादेय स्तथा । 
सनकायाश्व पोीद्रा नारदाया मदषयः ५ 


सिद्धाः; शेषाद्थाश्चेव लोमशाद्या मनीरवरा; । 
लर्म्यादिशक्तथःसनं नित्यमक्तांरयपार्षैदौ; ॥ 
मुसुर दत्व म्‌ क्ताश्च कऋषवश्च शुकादयः । 
तत्प्रभावं पर मत्वा राममःत्रम पासते 
| --वशिष्ट संहिता । 
नारायण) ब्रह्माजो, शङ्कर, चन्द्र, इन्द्र तथा सनकादिक. 
समस्त योगीन्द्र, नार्द।दिश खम्रस्त महर्धिगण [निद्ध, रेषा 
दिक नाग, खोमशादि र समस्तं सुनीदवरग-, लद्मी अदि 
समस्त शक्तियाँ, निव्यमुक्त ४ हनुमद्‌ादिक प्रमुपाषद्‌, सुश्च, 
मुक्त, ूषिगण, शुकडेवादिक परमहं, भ्रीरामजी मदा साजके 
प्रभाठको समञ्चछर श्रीरामपमन््रयाजकी प्रतिदिन प्रद श्रद्धा 
तथा ब्नादर पू॑क उवात्ना करते है । 
म्रस्तेव्वप्थन्यास षएलदोऽयं षड्रः । 
षड्तरोऽयं म चस्त॒ सवोधौघ विनाशकः ॥ 


[1 णपि पी 


# नित्यमुक्त , सुपुक्त) मुक्त; इत्यादिक जोवो कै स्वरूपो 
को समभनादहोतो “कल्याण कर्म" नामक भन्थक्‌तकःा 
एस्टक देखो, पता पीचके पेजमं देख लेन: चादिये । 


“प्रकाशक | | 


` 1111, 


( १४४ ) 


पथ्वसंस्कार __ ^ " 
दैनंदिनं च ुषकृत्थं पर्मासतु वषंजम्‌ । 
सं हरति निःरेषं॑ ` तू लाचलमिषानलः ॥ 

| --अगस्त्य ्ंदिता। 


समस्त मन्त्रो प्रं यह षडश्चर मन्त्रराज मनायासही 
शध फल प्रदायकः है । यह षडच्तर ध्रीयममन्त्र समस्त अघं 
& प्रचण्ड समूहो को सथः विनाश कए डालता है । प्रयेकं 
दिनक प्रत्येक प्तक, प-येक मासका, प्रत्येक तुका, तथा 
प्रत्येक वर्षका दुष्य यह षडश्चर मन््रयन हीघ्र नाश्चकरं 
देता है । जेषे रुई [कपास] ® पव॑तकौ जलाने अग्निक 
कुछ परिश्रन नही" होतो है थोडी देगमे जलाकर . खाक कर 
देती है नैसे ही पापो के समूहा" को श्रीराममन्न दावानल 
समान अत्यन्त शीघ्र अरविलम्चेन दहन कर डालता है । 


षडत्र वन्हि पृवस्तारकस्स्वभिधीयते । 
महापातकिनं दाप दहने दहनोषमः ॥ 
पञ्चरात्र । 
“वन्दि वीज पूवं है जि्के एला षडक्तर श्रीराममन्् 
गज तारकमन्् कहता है यह महान्‌ पातक्षियोकं पाप 


(18 दुरनेनः प 
पुश्च को भाद्र दर्नेकर लिये ॥ जलाभेक सास्ते ] अग्नि फे 
समरन्‌ षट (न | ` ^ 


( १४५ ) 


(मेतिपरं जाप्यं तारक ब्रह्मसंज्तकम्‌ 
-ह्यहत्यादि पापघ्नमिति वेदविदो विदुः 


--सनकुमार संहिता 


गरनसस्कार 


 प्ध्नोराममन्गही परर जप्य है, तौरक है तथा ब्रहम 
चक है, व्रह्म इत्यादिक महान पापोरदैः विनाश कर डालने 
क्षो परम! समथ हे, तथा वेद्‌ वेद्‌न्त विज्ञ विद्धान्‌ जनो 


दाया यह परमाद्ररीय है 


रकाराञ्जायते वद्या रकाराञ्जायते हरिः । 


रकाराज्जायदै शम्सु रकाशत्समे श्तयः. ॥ 


दीञे यथास्थितः ब्ल; शाखा परलयं सेयुतः । 


तथैव खभेवेद्यषि स्फार, सुव्यवस्थिताः ॥ 
यादाचन्ते तथा मध्ये ररसु परतिशठितस्‌ । 


विश्व॑ चरत्यरं समेमवकाशेन नित्यशं;४॥ ` 
यथा करण्डे रत्नानि शुघान्यज्ञ न॑ दरथ्ते ।. 


तदन्भन्तश्चवेदास्व रकार सुम्यस्थिताः ॥ 
अव पुलह संहिता । 


रकारसे ही बह्मा उत्पन्न होते दै, रकं) रमे दी भगवान्‌ 
विष्णु तथा धीशद्ुर । र्कारसे ही समस्त शक्तियां 


उत्पन्न दातीद्रे जसे वटके छसे बीज मं शाखा परंलक. ` 


यनन नि 


# यहां प्रर "पतत्‌ इतना अध्याहार कर तेना चाहिए । 


धुर कमक) _--"--------_ ‡ 
वी 
त धक महा विशाल ब्त गुप्त रहता है उसी 

नाराममन्ध्. के धीज रेफ मै भअनन्तानन्त हमागङ, समस्त 
वेद्‌ शुष्तरूपसे स्थित है, भूभि तथा जलक संयोग से जसे 
उस ध्ोरेसे घीजद्वारा ही भीमकोय चक्ष पेदा दाजाताप 
हवे भक्त की धद्धा तथा गढ महाराज कौ दयामयी रृशटते 
पोषित भ्रौराममन्त्र समस्त अभि प्रद्ताःहोज।ता है तथा 
उसकी शीतल छपारूपी छाया के सुखा भस्वाद्न कर 
साधक ( मन््र जापक ) धीवेरण्वे कृताय हो जाता है | यहं 
समस्त बरह्मारड मादि, अन्त तथा मध्यावस्था रकार 
मे ही व्यवस्थित रहता दै । जेषे रन्नों की खानर्मे मनेक 
असीम सुल्यवान्‌ रतन भरे रहते है परभ्तु सक्ञानी नीव 
डन्ह नही पहचानता, अतैर निकट रहते हप दुःख सहता दै 
सैसे दी श्रीराम मन्म समस्त वेद्‌, सामथ्यप्रद मन्त्र, 
सम्रस्त देवताः तथा समस्त सिद्धियां सकद अविचल 
रूपसे निवास करती है परन्तु अज्ञानी जीव उन्हे जान नही 
पाता दै तथा वह्‌ अन्यान्य | साधनान्तरं की साधकर 
कटल्याणकामना करता हुमा जीवन को व्यथं वितादेता है। 
जक भगवत्तव्वधेत्ता महाभागवत श्रीम्माचायः खरणो कौ 
भष्ति होती दै तथा उनकी निष्काम सेवा करके जव जी 
भगवद्रदस्य से क्रात दोजाता है तभी. वह अपने जीवनःको 
उलमय बनाकर भरन्त मे सपश्वरकफे दिव्यधामको प्राप्तः 
रर वेता दै । इसी लिये तो शाङ्लदार सुनःकरड से ललकार 


रहे द तरि-~ 


न ऋ = 


( १४७ ) मश््र संस्कार 


तानेन सदृशो मन्त्रो मथा दृषोहि कुत्रचित्‌ । 
तैव वैष्णव सौरेषु गाएपतयेष॒ वां शुने ॥ 


-ना० पण वृहदृब्र्म संहिता । 


हे भने ! मेने इस मन्नराजञके समान प्रवल तेजसम्पन्न 
न्ध पीव, शाक्त, दैष्णव, सौर, तथा गाणपन्योमिं कही 
भरी मही देखा, इस मन्त्रके समान भक्तिप्रेम वर्धक, भुचि 
ुक्तिप्रद्‌ सुखकर तथा समयं मन्ड जगत भस्मे भन्यन्न 
कटी भादैदीन्ही । | 


श्रो दिशति यन्मनः यस्यनाम महद्यशः । 
यस्यनास्त्य॒पमः क्वापि तं रामं राघवं भजे ॥ 
द्म पुराण । 
ख्द्र कशीमे सरनेवाले जन्तुग्राको जिष्ठ मन्त्रका उप 
देश्च देतेहै, जिसके नामका महन्‌ यश दहै, जिखको उपमा 
लायक तीनों लोन्छमे कोई भी हे नही वेषे भ्रीयधवेन्द्र्‌ भग- 
चान्‌ श्रीसमका मै सवदा भजन कस्ता ह| 
एयक रामनानस्त सक पाप प्रणाशनम्‌ । 


सख माम समतां लद वेद्‌ विश्न तम्‌ ॥ 
--्नानन्द्‌ संहिता । 


पक - षङ श्रीरामनाम समस्त पार्पाका विनाशक दै 
तथा पसःल्न नामके पुय एलफे सम न पृुगृय एखप्रद्‌ ह + 


» श 


पर्तसंस्कार ( १४८ 


लर्थं वेद्‌ बिित है । श्रोराम मन्त्रके त््वोकों समभनो छ 
नासी कायदे, दरेक जीन इनके निगूढृतम दस्यो से शात 
नही ही तके है, धड़े ˆ वद्धे देवगण तथा महर्षिगण्‌ भ्रीगभ- 
म्र. तत्वकी गहरी गवेषणा निरन्तर करते रहते हव परत 
वे लोग भी अमी इसके रहल्योको सवथा नही सममः सक्ते । 
स मन््राजके तत्वकीतो- 


श्रीराममन्य तत्वन्ञः श्रीरामाजुच्रो बली | 

नित्यो महाविभूतिस्य इशान्यां दिशि संस्थितः॥ 

त -ना० प° ृददूब्रद्य रूहिता । 

भ्रीयामचन्द्रजीके अर्नन्य सेवक महावीर श्चीहञुमानजी 

ही, श्रीराममन्बरङ़े त-वको पूणे रूपेण जानते हैः वे महादि- 

भूतिस्थ श्रौसाकेतधाममिं द्ैशान दिशसे रक्तक रूपेण हमेशा 

वासर कग्तेह। ५ 
राप एव षरं ब्रह्मं श्रीराम बह्यतारकम्‌ । 
राम उव पर तत्वराप्र एवः परं लयः ॥ 
`" ` --समरदस्योपनिषदू । 
श्रीयम्जी ही परमं ब्रह्म है परात्परतमं देव है श्रीरामं 


मन्दी बड्मतार्क दै, श्रीपभज. हौ चरमं तत्वं है" । श्रीराम 
जी परम तथ द्धै । ९, 


_---- ५१९५ ) मं्ररू स्कर 


विश्वरूपस्य तं राम विश्व शब्दादि वाचकाः | 
तथैव सूल मन्त्रस्ते विश्वेषां वीजमनक्तयम्‌ ॥ 
श्रचिन्त्पोऽय महाबाहो मन्त्रर्चिःतामलिर्षिमो 
विहायन विसूढात्मा इतश्चेतश्च धावति ॥ 
--स्कन्द पुराण । 

हे धीरामजी । विश्वस्वरूप आपके वाचक जितने शब्द 
वे सब धिश्वबाचकर्द वैसे दी ्रापका षडक्षर मूल मन्ड 
मी समस्त धिश्वका अत्य वीज है वथा समस्त सन्नोका 
कारण है पसे अचिन्त्य, महापवल मन््रसवरूप चिन्ता- 
मणिको त्यागकर विमुदढ जीव इधर उधर भटका करते दै 
तथां अनेको व्यथांसे व्यथित र्हतेै प न्तु जिनको श्ची 
राम मन्नं स्वरूप चिन्तामलि हाथ लम्‌ जाती है उनका 


इधर उधर भटकन ( द्र~द्‌र को खाक छानना ) सत्रंदा ङे 
वास्ते अ्रवश्यहौी छूट जाताहै । 


षडत्र दाशरथेस्तारक बद्य छ्थ्यते । 
सवे श्वयं प्रद्‌ नणां सवेकाम फलप्रदम्‌ ॥ 
एतदेव परं मन्न ब्रह्मद्द्रादि देवत । 
ऋषयश्च महात्मानो खुक्ताः जप्त्वा भवाम्बुधौ ॥ 


श्रीदशरथय तनय श्रीरामजी का षड्क्तर मन्नरही तारक 
व्रह्म कहलाता है । यह समस्त रेद्वय्यं प्रद्‌ है तथा मनु- 
प्रकी समर्त कामनाये' षरिपूरं करता है । यदी सर्व 


पभ्चत॑स्कार ___( ° - ( १५० ) 
रेष्ठ परममश्व है । इसीका जप करफे वहासद्रादिक देष 
च षिगण तथा महव्मागण भववन्धन से विघुक्त भये है। 


(भूत परत पिशाचायाः कुष्माएडा ग्रह राचसाः। 
टूरादेब प्रधावन्ति राममन्त्र प्रभावतः ॥" 
“श्ननेनाराधितोशामः ` प्रसीदत्येव सत्वरः । 
ददाध्यायुष्यमैश्वय्थं समानोत्तमतामपि ॥ 
थ एवमुक्तमागेण मन्त्राराधन तत्परः । 
सकामोभुक्तिमाप्नोति निष्कामो सुक्तिमेवच ॥ 
प्रप्नोत्यु मयकामस्त मक्ति भक्ति न संश्रयः।" ` 


 -अ्रगक्त संहिता 


भूत, प्रेत, पिशाचादिक कुष्माण्ड, धह, राक्षस, तथा 
रीर थनेको' उपद्रवकारर श्रोराममन््के जापकको देल- 
कर बड़ी दूर-दूर भागा करते हँ । इस अन्छद्वारा आराधित 
धारामजा सांधकपर (मन्जजापक पर) शीश ही प्रसन्न होतेह 
जो उपगोक्त बतलाये विधानसे ` श्रीराममन्तर को आराधन 
रस्ता ह वह समस्त भोग पैश्वयं तथा मोष्तको प्राप्त 
करता ह भगवान्‌ उसे पने समान उत्तमताभी पदान 
करते ह । सानु भक्त भोग पेर्व्यं, निष्कामभक्त शुक्ति 


तथा ५ चाद रख वाला भुक्ति तथा मुक्ति दोनों प्राप्त 
करता हे | 


| 
1 


( ९४१ ) _ _ _ मधरसस्कार 


१ तिः 
तो बै ब्रह्मणं विदधाति प्रव, 


वेदाश्चापि प्रहिणोति तस्मे । 
ते ह वै देबमात्म द्धि प्रकाशं । 
ममत्तुवै शरणमहं प्रपथे ॥ 

५ इस ध तिमे दं, शब्दसे समस्त बेदशष्मसार भूतं 

५ रो , वीक्षा प्रतिपादन कियाजात। है । तथा रम धातु 
छमाना्थंक दिव धातुसे निष्पन्न ‹ देव , शब्दसे सं्वंदेव 
शिरोमणि भगवान्‌ ध्रीरामजी का प्रतिपादन कियाजाती दै 
तथा सुमुश्चु श्ब्दसे नमः शब्दार्थका प्रतिपादन किया जाना है 
दस तरह दस वे्तमन््र से राममन्त्र का उद्धार होतादहै। 
देसी सी मौर भी अनेको ध्रुतियोँमं धौराममंन्त्र का प्रतिपा- 
दन किया गयादहै।जो लोग कहा करतेदै कि राममन्् 
वेदिक नहीं है श्रीबैष्णएव धमं वेदिक है उन्हे इन मन्त्रो को 
विचार पूर्बक देखने चाहिये, तर्था इनके अथौ को किसी 
वैष्णव विद्धान्‌ से समभःकर अपने नकी सारी सुसद 
मिस लेनीं चहिये । भ्रौर जो लोग अपनी अक्षता तथा 
पक्तपात के जालमे फंलकर श्रीराममंव्र रजको सद्रफल 
प्रद्‌ बतलाते द उन भी अनेक शाद्लीय वचनो का म्वलो- 
कन करके पने भ्रमको सैकड़ों तथा सदसो कोश दुर भगा 
देना चा्िधे । « जिनखोजा तिन पाद्या गदहिरे पामी पेठ )» 
दस रहस्यको जो मयुष्य जितनी धद्ा तथा घ्,द्र भावस 
शाखो मं वेदो मे तथा न्न्य धमंशारूे' मं श्रोजेगा उसे उत. 


नाही भअरधिक-घ्रधिकतर परेम घदृता जायगा ओर पक न 
भरवश्य ही समभ जायगा कि भगवन्नाम की तथा धीरा 
मन्धो भहिमा शालो मं मरपुरहै तथा दमका महव भुल 
नीय है । इसी धास्ते तो महारामायण मे साफ लिला है 


पऽच सभ्कार ( ५२ ) 
मि 


इत्यादयो महामन्त्रा वतन्ते सप्तकोटय; । 
आत्मा तेषाश् सवे षां रामनाम प्रकाशकः | 
नारायणादि नामानि कीतितानि बहन्यपि। 
सम्यग्भगवतस्तेषु राम नाम प्रकाशकः॥ ` 
ग्रहाणां चयथा मानुः नराणां यथा शशिः । 
नाप्नामेवहि सवे षां राम नाम ` प्रकाशकः 
इयादिर सप्त करोड़ बडे बड़े महामन ह परन्तु 
उन सव मम्तरोका आत्मो तथा प्रकाशक श्रीराममन्त्र ही 
हे। नारायणादिक अनेका भगवन्नाम है वरस्तु उन ` सवमें 
भ्रोरामनाम परम प्रेष्ठ तंथा सबका प्रकाशकः ३ । जसे भें 
मे सूय श्रेष्ठ हे. तथा, नक्त मे न्द्रमा श्रेष् है वैसेही 
समल्त भगवन्मन्तो में श्रीराममन्न महान्‌ श्रे्टतम है| 
:.; श्रीरामचन््रमनुस्मरणेन गायन्याः शतसहखाणि 
जप्तानि फलानि भवन्ति । प्णवानामयुत कोटि 
जप फलानि भवन्त ॥ इति शतिः ॥ 


[कक किः 
९ @** ` 


¢ श्रीराममन्त्र के र्मरणमात्रसे सेकडो' हजार गायत्री 


जपका फल प्राप्त होताहै तथा प्रणवका भयुत करोड़ 
जप करनेसो जो फल प्राप्त होता है वह श्रीरामपन्त्रके स्मरण 
साच्रसेही प्राप्त दोजनताहै, श्रीनारद पञ्चरा्ान्वगत 
वा्प्ीकी संहिता मं भी-- 


इदानी कथयसेऽस्माभि युष्माकं पुरतोऽनघाः । 
माहात्स्य राममन्त्रस्य ्रयतामदयो पदा ॥ 
'"रारामायनमः' राम मन्त्र थूथमर्वत ठ । 
यस्य ्रवणनानैष कोटि जन्म करतान्यपि॥ 
पापानि च विनश्यन्ति क्एेनेव मटषयः 

हे महपिंमसो । मे इस समय आण्ठागोके सन्प्खश्री 
राममन्त्र का महात्म्यं बरुन करदा हूः । है निष्पाप मदा- 
त्माश्नो ! आपलोग दत्त चित्त होकर श्रवण क्से । 
“ रारामायनमः » इसको अपलोग श्रीराभमन्त् जानो 
जिसके श्रवण माचरे ही करोड्े जन्मोपाजि'त पाप सद्यः 
षणमात्र भ {वनाद ष्ोजादं ह । | 


ब्राह्माः सन्चियाः वश्धाः शूदार्यवापि गु रःन्वित्ताः । 
श्रद्धया परश युक्तास्ते च तस्याधिक्षारिणः॥ 
राममन्त्र विहीनानां शद्धकभेवताभपि । 
विफला हि ननिया सवी इति वेदेषु कथते ॥ 


( १५२ ) मन्जसस्कार 


। ४ ) 


राह्मण, क्रिय, वैश्य, तथा श्द्र॒ सव कोद जो कोई 
भणवद्‌भजन स्वरूप तद्गुण क हो तथा द्धा भ क्ति 
थुकतहो वे श्ख मन्श्रके भधिकारीहै । जो संब तरहक णदं 
कमो कषे करने घाजे हो' परन्तु यदि भीराममन्त्र विदीनहो 
तो उनवमी वे खप्तरुत शुम क्रियाय सयः निष्फल दो जायो-~ 
करती है । पेता येद्‌ में कहा गयादै। 
चधा धमो क्था कमे ब॒ध्रा जीयनमस्ति च। 
राममन््र॒विहीनस्प वेद्‌ वि्ा विदोऽपि च॑॥ 
रकारादि मकच्छरान्तं मन्त्रं नित्यं बडक्षरम्‌। 
आओओशमेस्य जपन्नित्यं पारः भवति कल्मषात्‌ ॥ 

ओरासमन्ब विहोन यदि समस्त वेद्‌, वेदान्न का पणं 
विद्धान्‌ भी हो तव भी उसका डॐीवन व्यथं है, उसका धमं 
न्यथं दै तथा डलतका कमं मो स्वंया निष्कल हयै है । रका- 
रादि वथा मकारान्त षडक्तर श्रोरामम्धराजक्मा जो 
भरतिदिन प्रेम पूवकं जप करता है बह निश्चय हयी कलियुगे 
पार्सम्रूटोः से विनापरिश्दरक पार होजाता है । 
राप्तारक मन्त्रोऽथं महापातक नाशनः, 
जन्म मृत्वु जरा व्याधि शोक मोहादि सश्चयः॥ 
नरव्रन्त चणमान्रेषण आ्द्धया जपतः सक्रुत्‌ । 
राममन्त्र जपन्नित्यं विधिवत्पाप -भागपि ॥ 
श्रत्वा निष्कल्मषा यात्ति देहान्ते परम' पदम्‌ । 


( १५५ ) प्रश्रं संस्कारं 


जन्म, सृत्य, बद्धाघस्थाफे दुःख, व्याधिं) शोक, 
मोहादि उपद्रवो के समृहोकःा तथो महापापो' का नाशकं 
श्रीरामतारक मन््रका जो शद्धा समेत एकवार भी जप.कर 
लता रै तो उसकी समस्त शगपत्ति विपरत्तियो का तथां 
पापका सषणमजमे नाशदहोजाताहै फिर वह नेभे 
पापो का करमेवालादही कयोः नहो परन्तु निःसन्देह वह्‌ 
शीघरदो पविजात्मो बन जाताहै । 


रामोहि देवता चास्य जानकी च ऋषिमता ॥ 
गायचिच्छन्द्‌ श्स्येवं बोजं रां इति कथ्यते । 


इस श्रीराम मत्रे देवतः सवेश्वर श्रीरामजी दह । श्रौ 
जानकी ऋषि ह भ्रवतिंकादै। गायती च्द है । गं वोज 
हे! जो इख श्रीराममन्त्र का विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है 
वह पविव्ान्तः करण वनकर म्रन्त में दिष्य भगवद्धाम को 
परास्ति कल्के परम कृतार्थता प्राप्त करता है । 


राममन्त्रस्य मोहास्म्यं सवपाप हरस्य च । 
गीयते सर्वश्ताख्नेषु वेदेषु च तथेथ च ॥ 
मो चार्थ मोन्लमागच्छेत्पत्राथी पत्रमाप्तुयात्‌ । 
विद्यार्थी प्राप्लयाद्धिव्यां धनाथीं प्राप्लुयाद्धनम्‌ ॥ 
धमी्थकाममोक्ताणां नास्तिकोऽपि च तादृशः । 
थं च नाराधितोदगद्रामनन्र ; प्रतापवान्‌ ॥ 


( १५६ ) 
[का 90 । 


प रजक 


पञ्चसंर्कार 
= नम । 


व वेद्‌, शाख, पुराण, इतिक्षास, तथा स्मृतयो मे 
ध्रोरमपन्ध की महिमा का गान किया गया हे, यह समस्त 
पापका हारकः दु सविनोश्क तथा सुखदायक हं । मोक्षार्थिं 
पोह प्राप्त कर्ता है । पुत्रार्थीं पुत्र प्राप्त करतो है, धनाथी 
भन तथा विदार्थी चिच प्राप्त करता है, धम, भर्थ, काम 
तथा भोक्ञमे कोई मी ण्सी चज नदी हं जिसको आरा 
धना क्ररनेपर भरीराममन्न्न न देता हो श्रथात्‌ जो इसकी 
भ्राधनो करता ह उसको चरो" फ़ल करतलगत दोजाते 
है तथा बह तृप्तहोनांता है। 


बरह्महस्था सुराणनं कनश्राहरसं तथा | 
सङ्घमो गुरपश्न्या च महापातक उच्यते ॥ 
महापातक नाशोऽपिः मानवानां चरेन हि । 
जपतां शायणन्यस्त भवतीह = खंशयः ॥ 
एवं माहात्म्य संयुक्तो राममन््ो विशेषतः 
मोकथद। महामन्त्रो मन्वराज प्रशस्यते ॥ 


ब्रह्मण वध करना, मदिरपान करन, सुवशंकी चोरी 
करना, गुड पतनी गम्नन करना ये महापातक कहलाते 
पत्‌, इन महापातक) से युक्तं मदुष्य भी यदि श्रीराममन्त् 
जप करता दै तो उसके. पाप छूर जति है । तथा 
वह पवित्र होजाताहै इसेः को भी. प्रकार का सन्देह 
ठह । इत प्रकार अनन्त महिमामय श्रीराम मृत्रसज 


भभ | 


( ९५७ ) मर्रस्तस्कारं 


गौणी | 


..------ 


विशेषतः मोक्तपरद हे इसी वौस्मै सको महामंत्र तथां मंड 


राज्ञ मी कते हैः । अगस्व्य सं हितामे महषिजी नै ती 
यहां तक कहा रहै कि- 


समघन्त्रं विहीनस्य पापिष्ठस्य दुरास्मनः । 
शनो विष्टा समचान्न जलश्च मदिरा समम्‌ ॥ 


जो भ्रीरोम मन्ञसे विदहोनटहै उस पापी दुलस्णाके 
घरका अन्न श्वान विष्टाके समान अधपराह्य है तथा उसके 
हाथक जर सदिरावत्‌ गहत हे । 

ध्रीराममं्न की महिमा अपरम्पार है, दरोष, शाग्द्‌ा श्रं 
तथा वेद पुराण गान करते-करते धकं शये परन्तु आजतक 
इसकी महिमा का पार नही पापि है' ! यदि पथिवीको पञ 
वनायी जाय, सञचुद्रको स्यादी तथा मेड को कलम. तथा 
शोर्दाखे लर समस्त देव नर नाग किन्नर लखे तोभी. 
य्ननन्तानन्त कल्पो तक भी इसकी असीम महिमाका पारं 
नदी पा खकते। वो फिर चै" इस छोटे पुश्तकममे' क तक 
लिख प्रागा परन्तु विज्ञ पुर्षोको इणोसदही क्षे 
होता है, श्रो के थोडेसे बचनो' द्वारा दी सज्जन 
गुणएव्राही मनुष्य श्ीसममन्म कौ अपार शक्तिका दशेन कर 
सकेगे । उनक्तै खुकपार हदय पय्ल मं भवश्य ही भ्रीयापं 
मनकी सहिमो्यी पूतिका दिव्य दफन, दिव्य चिच 
स्रङ्िन होगा) 


शकक "षि 
`.“ भक 


मन्त्राणं व्याप कानां सगवत हह चाग्याप- 
कानां मध्येऽति श्रेष्टो व्यापकः स भ्र तिमुनि 
सुमत शिष्ट मु यै हीत । नित्यानामाश्रयोऽयं 
त्र प्रधानं, प्राप्यश्च प्राप 


परित उरुशुम नाममः 
ऽपि श्रचुरतर रणज्ञानशक्त्यादिक्तनीम्‌ ॥ 


ध्रीरममर्छा व्यापक मन्त तथा सव्यापक्त समस्त 
भगवम्‌ प्रम्घ्रोः का स्पेत्ता धिकः श्र है । ध्रतियो त्था 
सुनिजनो' करके परमात है । 9 सज्जनो'से परिग्र्ीतषै 
व्यापक है । धरीदयुमदादिक ` नियस्क्तोःका प्राश्रय है | 
त्तरह से अयन्त कस्थाण प्रद्‌ दै । प्रधान है; प्राप्य है, 
गुण, क्षान, शक्ति, द्का श्रदायक्ः है, यह समस्त मनर मे 


परमं श्रे हे । | 
' संजाप्यस्तारक्यरूयो मनुबरं हतै वन्हिवीजं २ दादौ। 
रामो प्रत्ययान्तो रसमितशुभद्‌ः स्वरः स्थान्नमोन्तः।। 


इस प्रकार जीयो दो शचीव समस्त फलदायक है 
तथ अत्यन्त प्रेष्ठ, वेद्‌ प्रतिपादित. मःव्रशिरोमणि;) मदा 
मन्त्र श्रीराममन््रहै वन्हि वीज्ञ ' रां, जिरूषे भादिमें है 
ड प्रत्ययान्त (रामाय, यहं पद जिसके मध्यमं है नमः 
यदह जिसके मरन्तमे' है, मोक्प्रद छ स्तर {जिसमें दिम 
पसा धीरामतारक मन्नका मोक्षामिलापियोंको प्रति दिन 
जप काना चाद्िषरे, श्रीशिव संहिताका वचन है दि-- 


[वा १४९ ) मत्रसंस्कार 
एव' कास्था जपेन्मन्त्र' षट्सहस्र' दिने दिने । 
धरणोत्तर सर्स्रे षा त्रिशतं वाथ शक्तित; ॥ 
षट्‌ सदस सस्रे वा भरशत शतमेव वा । 
प्तव्थो मंत्रिणं संचरो नोचेश्पाप्नोत्यधोगतिम्‌ ॥ 


दस धकार भमगन्रास्‌ भ्रीरामचन्द्रजी महारज कै 
परम प्रवल मर फे महत्वका क्षान प्राप्त करणै धरागरस 
प्रहारज दवारा मन्त्र मन्त्राधंसे परिज्ञात होकर नित्य छ 
हजार इस पन्बक। सपकरे । इ हजारमः वत्तं सके तो 
तीन हजोर, या एक हञ्ञार) यापांचःत्ी, या तीनसौ, 
मथवा कमसे-कम पक सौ (षकः ब्रष्टोत्तयी मालाः) तो 
मरवश्य राममन्ा जपे । यदि इत जपमभीनकरे तो व्ह 
प्रतिदिन क्षीण पुण्य होता जाता है । बुद्धि घ्रष्ट मलीन होती 
जाती है अन्तम अनेकों ग्र्यारके विषयो मे फंल्तकर अधो 
गतिको प्राप्त कस्तादहै । 

माज काल हमारे महास्मागण भपनेश्छिष्यों को मंत्र 
तोदेदेषै हं चरतु भागे कुदं भौ ख्याल सहु रखते < । याद्‌ 
रहे ! शिष्य जिस येज शरणागत होता है उस रोज अपने जीवनः 
की डरी श्रीणर महाराज के हाथ सौप देता है । उसे खुधा- 
रना विगाडना तारना या डबानाः यह गुर्देव के हाथ हे, यदि 
शिष्य धर्माचर्णोका परित्याग करेया क्ुमागे परच्छेतो 
धो एुखदेवका कर्तव्य है (फर्ज है) कि वह शिप्यको सीधे 
मार्गं पर क्षवे । उसे अपने उपदेश हारा सम्मागं प्रदशिंतः 


प धषंस्कारं ( १६० ) 
पतसः ~ 
करे जव -जब शिष्य सांसारिक विषयो' के वशीभूत हो तव २ 
उसे उन विषयौ से नित्त करे तया निवत्ि पथमे चलाते | 


परन्तु आज न गुरु मह(राज्ञ अपने शषिरप्यो पर धार््रिक 
शासन रलते है भौर न शिष्य उनकी अन्यान्य बा्तोँको 
उतनी आदर दि से देखता है । इससे भाज यह सर्वश्रेष्ठ 
होते हप भी वैष्णय समाज प्रायः अवनत हो रहा है । कितने 
मरात्पा लाग अपने गृहस्य शिष्योंको तो केवल दौन्ञाके 
श्वमेयहयी मरचादिक संस्कार दे देते है वाद्‌ उको मन्ध यादं 
हे या नहीं १ कण्ठो स्वता है या नही' १ तिलक लगाता ह या 
नही १ सगवत्पूजन स्मरण कतेन करता है या नद्ठी? इतकी 
कुछ भी परवाह नष्टौ रखते । इसी लिये कितने गृदस्थ वैष्णव 
तिलक माला से सवथा बिल रहते ह तथा मन्त्र भी प्रायः 
विस्त कर देते है । यह है धार्मिक शासन का अभाव । 
भला जो हमारा शिष्ह्ुभा हम जो ाक्ना दे वह करनेको 
जौ सवदा तेयार रहता है, हमारे उपदेश से वह श्रपनां 

स्याण समता ह वह हमर शिष्य तिलकं कस्ठीसे शुः 

रहे घ्रीर हम आंखो से देखे यह कहां तकः न्याय सङ्कत है ! 
परन्तु किया क्या जाय, गऽ महाराज से उक्ष इन काया को 
करनेप्े {लये इन संस्काते' क आजन्म पालन करते अदेश 
नही दते ठ | ख फतव्य पटने करमेक्षे पे कसोर श्‌1सनं 
नहो रखते ह, तव वद तो बिचाग संर से फसा इमां 
जीव है ही, अतः श्रीवेष्णवाचाय्योग्का, धोवैष्णव महासा 


( १६१९ ) भभरषर्कार 
क पह पविभ्र कत्य है पि भपने गृहस्थ धिर्त वानो' प्रकार 
§ शिष्यषगो से इने नियमो का पञ्च संस्कारो का भाजनं 


णं तरह पलिन करधाषे, मर शूषस्य विरतं शिष्यो.का भौ 
यह भावहधकीय कायं है कि वे घेद्‌ शाखं पुराण धीगु महा. 
राज, तथा सन्त महात्मानो शोका प्राद्र करके दलका 
घव प्रकार से सदा पालन करे मोर निर्भीक होकर भरपने 
भ्रडोसी पड़ोसी, ईए, भित्र तथा पारिवारिक लोगो'कोभी 
मीडे मधरे शब्यो मे शव मेक अमतमय भमर रहस्योकी 
समा केर भ्पने समान ही  सनन्य श्रीवैष्णवः भक्त वनाः | 
कितने गृहस्थ वेश्णव लःकमय से करटी तथा तिलर धारण 
नही करते है परन्तु यह परम श्रनुचित कायं है । अरे भाई | 
तुम्दे ञ्ह बोलने ये शमं नही अती, तुम्हे लड़ाई भगा 
केम लाज नही लगती, पराई परनीकी छाज हरण करके 
उसे पति षिष्खा धनाने मे सय या सङ्कोच नही लगता, 
गरीबाका गला चघोरनेमे तुम छल्जाको तिलाञ्जलि देते हो 
र ण्डयो का नाच देखने म तुम्हारी इत नही जातगाजं 
भांग, तमाखू, बीडी, सिगरेट, चिर, अफोम, मद; सा 
इ्यादिक दुव्य॑सन तुम्हे लस्जित नी करते तो फिर भगवत्‌- 
पापिनि, महान्माघ्नो के शुम दश न की भाष्ति, तथा भक्ति. पेम, 
धद्ा, इत्यादिकः शुभ उमभी'को सभ्चित कःवाने बाहे भग- 
चान्‌ के परम पिय कटो, रिलक, घनुवांण सुद्भादिक भगव. 
दीय चन्दोको धारण करने म तुम्हें लाज क्यो मात हे + 


~~ 


-पशचसस्कार ___ __ (२५९ 
~ 
भगवत्‌ कीतेन स्मरणः; पूजन तथा उत्सवं करने मे तुम्हे 
-खङ्खोच क्षयो लगता है १ जिन मगवच्चिन्हो' को धारण करने 
माच्रसे ह तम्हे' बेष्णव कदरखाने का शुम अवसर प्राप्त ह्येता 
हे,.जिसके धारण करने से “वेर्णवाः विध्युवतं पूज्याः, इस 

चनाजुसार भगवर्समानता फी उनके दिव्य धामको तथां 
<गवटलोक शे भर्तय्य भ्रमन्त तथा अखूट एोश्वय्य्को भप्त कर 
खकते हो, उन भगवदोय चिन्दोःको धारण करने सेः भय 
क्यो लगता है १ लीग कहग भगत हो गया, तो आपका क्या 
बिगड़ गया, भक्त होने के वास्ते ती व्र्मादिकं देवता तर्सते 
गदते दै, इस लिये लोक मय, लोक लज्जाका सबथा परिल्याग 
कर्दौ । डर्नाहो तो पकः पर्माच्वा से डसे। लञ्जा श्खनी 
हो ती भगकाख्‌ से तथा अभगवदूभक्ती' सेस्खो तो तुम्हारा 
हित भी.दोगा भागे सुख भी याश्ोरे अमर भ्राज. आपकी मश 
करिया करने वाले टी अपके श्रञुध्ायी बन जांयमे। अतः 

प्रथुकी भवय्लंकर दुढकर्मा' का आस्यन्त. परिन्यौगं कर 
परम उदार भावस्णव्‌ धमरे अगदद्ध्यश्चं कमं ्माभ्चषय श्रहण्‌ं 
कुरो 


परत्यैक विक्ञ पुडगे' से यद बात छिपी नओी' है किदूसरे 
देशं चाले, दुरे घम वौरे, जिनका चार चलन हम. लोगो 
से (भा्तवर्षीय मञजाल) प्क दम विभिन्न है वेखोग भी हमारे 
धा वेशमे, दमारे हयी सामने, अपने ध्म॑का कितनी तेजीसे 
` भचार करते दं । अनते प्रचर कार्यो देलङर अदयं चकि 
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हे आना पडता है | इन थे ही वपौःमेः मारत चषक्षो स 
परम पवित्रो धाय भूमिके कोने-षौरमे भाज्ञ दैशाई धर्म॑ 
घ्ाप्त हो र्हा हे इमारे ह जारो भारे भतिं ईणारै वेन रै 
है । सका पया कारण है १ धयो एता होता है ? बिचार कारी 
तो पष्ठ प्रतीतं होगाक्तिउन सोगो'ष्े निर्भीक प्रचारं से। 
कष्या उनले ने प्रथमावस्था मे दुमखो फा सामना मही 
किया था? क्यो खन्द लोग भरगाद्र फी दष्ट से अवलोकनं 
नही करते थे ? कणा उनहोभै भको स्थेलोः चरं भ्रपयानं 
सहन नह कयि है १यह स्वः कख श्रा है ओर व्याज भी 
होता है, परन्तु अ लोग हन सश्रकी उपेता करवै अपने - धर 
प्र्ारमेः तस्स्यदहे ती श्नौज उनको दिन प्रतिदिन चद्धिही 
हौ श्डी टै) सस्वर मं भगकार्‌ छो भानने चाल धसंसं द्ध 
रखने बाले, तथा येद्‌ पुराणो के भाद्र की खषिसि मरेमभसै 
नजर से देखने वाङ, मल भी कमं सही इद परन्तु कमी हे 
वै लव ध्मैदे प्रार्‌ कोः दती, निमी क - उपक्ैषस्मो की 
यदि श्राज थोडे. ही उपदेशकः भार्तंवन्मे निदं पड़ रे 
लोभ लल | त्याग कर निय रूपसे परश खरे त्से अजे म 
यह भरत छक दार पिर वैष्यव भक्तमयः दो जास दसं बासते 
पछ; ध्रोरेष्णवो =| ट्व अपने १९ पियं धमक भरर ६: 
वाते चन. मन पुने सयेद सधंर्धलो परर अदत सट्टा 
चादिये ! तथां दइस्के मादशं खिदो को पति देत प्रदं द्धा 
से धारण धने चादिप, उष. दमगो सुद्‌ -भपनै वासिः 


ग्र ___-()--- _ 


पञ्चत €इ'ए 
यापो की पेद करेगे तो हमारी बात कोन (मानेग। ! 
हमारी खात मानकर न चिं हक धारण तिं कौन तत्पर 
होभा १ अतः छोकलाज त्याग क इन संस्कारो का'पूणाद्रसे 


पालन करना उचित हे । 


एनं | ॐ: 9 

किसने खञ्जन प्रायः यह प्रश्न कि क पते ६किश्व 

शाक्त सन्धो को तथा अर्य, श्रीबेष्णव सन्त्रोकः दण करनेक 
घाद ध्रोराममन्् खेना चाहिये अथवा नही. ? 


हसा उत्तम मँ इतनादी देता ह' {न अ प लोगोने.आागे 

के प्रसङ्‌ को यदि ध्यान पूञ्क पठ्ाहोगातो बिदितदो गया 
होगा कि श्रोरामसन्बरयाजक्ा किना पचश्ड भरताप हे । 
्ीरामसन्त समस्त मन्बोकाराजादहे,अय साधारण मन्त्र 
पजावत्‌ है, राजा के ह्यो प्रताप सेवे भी अपना शासन जपय 
हर हे, यह तो कायद्‌ः है क [साधारण मनुष्यो कौ हारा 
छेने वाले रो यदि पसङ्वश राजाका सहासा भिलतादोतो 
घह अवश्य ही सपमा भोग्य समभ्ता ह्या उसको आद्‌र पवक 

इद्र करता है| यही बास यां पर भी हो सकतीहै 
कयो कि राममन् राजञा हे यदि गरू महाराज्ञकी दयासे 
उण्का सहारा प्रप्त होता होतो हरेक सदूदुद्धि सम्पन्न 
मन्यो का कत्तव्य है कि बिना शङ्का सङो धौीरासमन्तर 
के शरणागति को भ्ाश्चय रहण करना खाहिये । ;हा, राजा 
भाय म्र संरह्ित मलुष्य दो यदि अन्य मलुष्य अपने बश 
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~^ 
मे कना चाहे तो वह श्रवश्य ही दर्डनीय भरी मरपराधी 
हताहै। वेरुही धीरममन्त्र कीं षछ्ाया म॒ भा्ितं 
मनुष्य को यदि कंद दूसरे मन्त्रके आधीन करना चाहे तो 
वह भ्वश्य ही अपराधी होता हैभ्रीर गृहीता मदुप्यभी 
नरकणामो होता है! इस पर शाख्रोय प्रमाण भी प्त होति 
है । यथा- 
9 रोल्लश्ध | म 
राममन्त्र' ग॒रोलज्ध्वा गृहन्स्यन्यन्त्‌ यै पुनः । 

0 म त 
नरकान्ननिवतन्ते यावचस्चन्दर दिवाकरौ ॥ 
राममन्त्र समादाय योऽन्य मन्त्र सभिच्छति । 
गृहीता व्राप्डुयात्पपि दाता च नरकं व्रजत्‌ ॥ 

, --यषरस्डि रामायणे लोमश वचनम्‌ । 

श्रीदे -णएञ प्ररु दाशं श्रीयममन्बराजको प्राप्त करके 
जो मनुप्य अन्य मनबोको भरदण करते है तो वे जवे तक्‌ चन्द्र 
भर सूर्य दस भूमण्डल पर प्रकाशित, हते ह . तव तक 
नारदी दमो के भोक्ता बनते है, तथा भीराममन्न को 
गहण करके जो दूसरे मत्रा को कस्याणकारी तथा इससे 


रेण मानकर व्रण कर्ता है, वह गृहीता प(ष भागी होता है । 
तथा दाता नरक्रगामौी होता ह । 


्नीनारद पञ्चरान्रोक्त सङ्कपण संहिता का बन मां 
मिलता ह कि- 


ल्वा षडततरं मंत्रः रामरप परमात्मनः । 
४ $ 
लत्रान्तरन्प्रयत्नेन घजयोन्म॑न्र तत्ववित्‌ ॥ 
वरश्परतथ प्रभु श्रीरामजी के पडत्तर म्रा को 
पराप्तं करनेकेबाद मचुभ्य दि दूरे मनं को घहण्‌ 
रने की कामना भी करता है तो वट अपः धी नरक कौ 
जाता हे । अतः दुसरे म्रा को प्रयत्नतः परित्याग करना 
उचित है । 
गृहयैत्या वैष्एवाप्सस्यर_ मन्रराज घृड्रम्‌ ) 
१ गच्चः $ ६ न | 
दत्य संचर जिषुसेच्चद्ररथ नर र्त्‌ ॥ 
पुष्कर सिताय । 
ल द्र श्यैरासमन्त्रं बहश कर्ने कै वाद्‌ प्न्य 
मन्त्रौ दो अहुर न कना चाहिये यद शास्य सत है ग्रतः 
यद्र सिद्ध है इती वणं सिद्धान्तः कोः : विता करर 
ही श्रीग्रवव दे परसिद्ध मदात्मा श्वीरसर्हरमनिजी ने लिला दै 
क-- १. 
८ । श्र प्त | +. | | त + . @ > 
रामम॑न बर पाय एनि, आन सत्र जे लेषट। 
कचि (र्व शि ५ पुष, | विल्ामसि तजि सै द ॥ 
घान धप्र तजि जं _भहृत, रामसंत्न॒ रतो । 
सधु फन तज ते चदे जनुःरसरंग जहाज !, 
-क्रीरसरद्रविलासं ।' 
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घ्नस्य मन्त्रों को परिश्याग करके श्रीषेष्णव मन्त्र ध्रहण 


मा चाद्विये इस मत फो पुष्ट करने. वाहां पदापुराण॒ 
(तरण्ड मे बचन दे कि- 


्मयैष्णवोपदिप्टं चेस्पूवं म॑श्च' परित्यजेत्‌ । 
पुनश्च विधिना सम्पक्‌ वेष्णातप्राप्नुयान्मनम्‌॥ 


यदि सरवेपष्णवो पदि घ्न्य मन्त्र प्रहरण किया हां 
तो भी उतत मंत्नका परित्याग करके विधिपूवंक धीवैष्यव 
गु द्वःरा पुनः ध्री च्णव मंत्र धहण करे 1 

इस तरह श्ननेको शाश्नीय वाक्ष्यो फो श्रच्छी तरद 
मनन करने एर विज्ञ जनौ का पवित्र मन श्रन्त मं इसी 
निय पर आता है कियदि श्रोसमरमरंत्र प्राप्त न मयादहो ती 
यन्य संत्रो' शा एरिलखाग करके धीसमं हण कर लेना 
चाहिये । श्रद्धा ओर दिश्वास्ं की अवदयकता हे यदि 
यह सामी हमारे पास मेः है तो श्रीरममन्त्रराज का 
प्रताप सयः हमारे हदय भं उदित होगा, र हमारे 
ग्रहान सिभमिरको ध्व स्त॒ कर डले । 


संतप्त श्रीराममन्त्राथ। 

४ रा गमाय नम्रः" यही सूल मन्त्रै । इस मन्त्र 
राज तँ तीन पद दह । प्रथम "रं, द्वितीय (समाय तृतीय 
(नमः । दव मन्त्रसत्नर्मे छ सकर है, शं१ रार. मारे स्प 
न प्रदे । ; 1 9: 2 4 ट क » 


दशर. रथाः ( ₹६४. ) 


क्रथं करते समथ इस मश््र के समस्त अक्रो कष 


भिन्न भिल्ल विभाग किये जति दै यथा- रस्+न्म- मूगं 
राम ~ आय = रामाय । नमः मथवा 


श्‌ ~भ्राम=राम । 
न रमः 
भ्रां इस मन्त्र घीजके भागे, चतुर्थी वभक्तिकालोप हं 
गया ह परन्तु र्थं करतें समय उसका भरहर किया. जात | 
है । (रकारार्थो रामः, रकार ्रीरामजी का बाचक्र है। अतः 
रकार कार्थं इञा श्रीराम, । चतुथी विभक्ति का र्थं 
होता हे वास्ते चतुरथ्यन्त रां वीज काञ्शंदोतादहै श्रीराम 
ज्ीके लिष। रां मेहे इसका भर्थं हाता है `एव, । 
पव शब्द्‌ निश्चयार्भक षै पव न्य अथ होता है ही। शर, 
मे जो "म्‌" है उसको “मकारार्थो जीवः.) जीव अर्थं होताहै। 
दस प्रकार “रां, इसका अथं इरा जीव श्रीरामजी के वस्ते 
दी दैः, । | 
ध्योङ-चये, रज - दीप्तौ, आर "या दानेः इन तीन 
धातुश्नों से "रा, शब्द्‌ बनवा है । जब रडः धातुखे "रा" 
बनाया जाता दै मौर उसके साथ नञ. सलम्धस करके “नञ, 
कालोपकरदियाजाता है टव लुप्तः नञ. कै सहित "रा, 
श्न्द्‌ कार्थ दोता दै “किसी भी समय नाशन होने वाला, । 


जब भरकाशा्थंक 'राज्‌' धालुसे “या, बनाया जता 
£ वष उसका र्था होता है घनन्त दित्य गुण न्नर नत्त 
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। दिष्य विभूषणं से स्वद्‌। देदीप्यमान परम दिव्य तेज्ञ 
। क्षभ्पन्न। 


उसो प्रकार ऊब" रा-दाने, धातुसे'रा' नतां है 


षके 


तष उसका अथं होता है“ अनन्त कल्याण, भरसीम सुख, 


पनीर अनन्त एेभ्वय पद्‌ायकः | 

"रा! के मागे "माम्‌ , बह “अम्‌, धातु से बनता है। 
उका अधं होना है पाप्य, प्रापक, मौर श्मावारः। +य, 
क अगे चतुय बिनक्ति है ाय। उसका अर्भ होता दै 
५सगवत्के य+ । रामाय के ्ागे नमः पद्‌ द ।, उसका अध 
होता है 'उपायः । | 

उपसक्त प्रकार से मन् कार्थं शुम्मा- 


"जीव श्रीरामजीके लिधे ही है । तथा अविनाशी; 
नित्य प्रकाशमान, अनन्त कलयाण मौर अनन्त भ्व्य प्रदाता 
प्राप्य, प्रापक, ओर निखिल जगदाधार श्नीरामजी का 
ड्य हौ इसका एक मात्र उपाय है,, । 


नमः शब्द्‌ दो पकारका दै! द अखण्ड मौर प्क 
सखण्ड । अग्रणड़ नमः पद्‌ की योजना ए साथ श्रीराम 
मन्त्रां ऊपर हो चु है । सखण्ड नमः पत्‌ कौ योजनः 
क साय धीरामन.्राथः इस प्रकार होता दै । 


मः यह हलन्त "म्‌ शव्द की षष्ठी का रूप है उसका 
दथः दोक हे "म्‌ का. "म, भरणात्‌. जीव जीवका,. मौर 


षञचलस्कार ___ (9 ) ---- 


म, अयः हे नही" । इसका स्पष्ट अथ हुमा जीवका नदी । 
ख भ्नः सौर म' की मूलमन्त्र के तीगी' पद्‌ के साथ योजना 
की ज्ञाती दै । यथा- 

रां नमः} रामाय नमः।नमो नमः। 

रा नसः सा अथ होता है | श्ि- यह जीव केवल 
श्रीरामनी कं वस्ते हो दै, ओधोंके लिप नहो । अर्थात्‌ 
जीव जोव के लिये भी नही है परततु जोव भगवान्‌ के लिप 
ही है। इससे जीव को यह दुष्डुर्पेण बोधहो जातादे कि 
मै सगवान्‌ का रोष हु, भगवान्‌ के वास्ते ह| मुकपर मेव 
ख मो अधिकार नहींदहै।मैतो स्वंखा भगवत्परतन्त्र हू" । 


'रामायनमःः का अर्थं होता है । “जीव को भगवत्कैङकयं 
ही करना चखाद्िये जीगका नही इससे यह ज्ञान प्राप्त 
होताहैकिजीव स्वाय के लिये अथवा अन्य किसी 
जीगके लिये देवतान्तर के लिप कैङ्यः (खेवा) न करे 
परन्तु कवल भगगान्‌ क्ते गास्तेह्ी करे सबं कायः श्रीराम 
परीव्यथः ही करे । इससे यष्टन समसः ज्तेना चाहिये कि 
सदगुरु, पिता, पूज्य, बद्ध, गगः दीन तथा कैष्गादिको 
कीसेना नकर । करे तो सकी सेगा, परन्तु भगवत्‌ के 
नास्ते करे । यही समभता रहे किसे इनकी सगा करूगातो 
थु भन्न होगे । भभु प्रसन्नताके लिये ही यह मेरी सेगा 
है, मँ नको प्रसन्न करनेको सेना नही कश्ता ह ` अथात्‌ 
इनके लिये नहा करत; हू ।॥ परन्तु परभुको ष्ुसन्न पछरनेशते 


( ' १५१ ) मन्र स्कार 


त करवाद्रे । अयात प्रषु लिका ह । नमो. 

दप पद्का अण्होतादहैभ्भि जीरो अन्यक भी 
पवद हं । उपय उपेय प्रमु श्रीगप्रजीही ह । इससे 
ह क्नान होता है फि शरोग्धुपथजोकेञ्रपिरिक भरर कोद 
नौ गति नही" है । इतक्राःस एच्चय अश शेता है'-- 


जीव केवल ग्यप्र सतातान्‌ श्रीयप्रजीके4टिपे है: 
वते अयथा अन्य जीवी ग्रथ प्ःदृ्वान्तर कं लिते सही दै । 
-तसा भगवतकेङकप्य ही ्ुगम श्रौर सरल उपाय है । प्न्य: 
उपायान्तर नदी हैः जीवको भगवान्‌ का दी के डुय्यं ^ मगवानके 
हिषे दो करना चाये । जोवदहो इदे सिग्राय तौना लोक 
न्य कोर थी साधन नी है । इषेः स्यं खोयन समे 
वर प्रयु श्रीशमजीदहोर्‌। | 


ष्यक धामिकदोचभर चलते? सम्य 4 जितने 
उपद्रव सरागे शाते दै उन खवका निवारण श्रारमनन्ास 


सममकर ख्य प्र अनुखन्थःन करने से हो जाता हे 
यथा- 


देहो स क्तात्म ृद्धियेदि भवति पद्‌ - 
साधुःवश्यास्त्रतीयम्‌ । 


स्वात्तनत्यान्धो यदि स्यात्‌ . 
प्रथमरभितरश्तेषधीरचेद्‌ द्वितो पम्‌.+ 


पञ्चसंस्कीर ( १७२ } 


्मात्मत्प्राणोन्तलखश्चेन्नम इति- 
पदं वान्धवाभासलोलः। 

शब्दं रामाभिधेयं विषय चपलधी 

श्येस्चतर्था प्रपन्नः ॥ 

(जीव जिस समय पाञ्चभोतिकर देहमे आसक्त हीक्षर 
हो अत्मा मानने लगे तव उसको भीराममन्त्रके ठतीय 
पद्‌ ८ म, के अर्भको अनुसन्धान कना चाहिये क्योकि म, 
शब्द्‌ (मन-क्ञाते, मदी-हर, तथा मसी-परिमागे , इन तीन 
धोतमोसे निष्पन्न होताहै उसका स्पष्र्थ हताहे किं 
"जीव ज्ञान गुणवान्‌ नन्द्‌ स्वरूप तथा अ्रणुपरिमाण बाला 
है । इस प्रकारसे निज स्वरूपका यथार्थं ज्ञान जव जीवको 
प्राप्त होगा तव उसकी देहासक्ति स्वतः छट जायगी । _ 

यह जीव जव स्वतश््रता केमदं से मतवाला दहो 
जाय, अपने को परम स्वतन्त्र समच कर अ्नन्यवत हो जाय 
तव उसे श्रीराममन््रराजकरे प्रथम पद्‌ ‹ शं , के श्रथका नुः 
सन्धान करना चाहिये । क्योकि श्रीसेमजीहो सवं जगत के 
श्वर है श्र मे उने परतन्त्र ह उनके हाथका खिलोना ह! 
म खुद अपने लिये भी नही ह । जव यह ज्ञात हो जायगा तव 
उसकी स्वतन्ध्रतान्धता स्वतः निवृत्त हो जायगी, मौर मपने 
को भगवद्ाधीन भगवदीय समने लगेगा । 

यदि इस जीवको यह ध्रमहोकिं मैः प्रभु श्रीरामकं 

गही प्रत्युत मन्य दैदवान्दरोके आधीनह ! मन्व जवयः 


# भ्रथका भनुसन्धान कना घाहिये । ददसे यह बोध 
हेणा कि जीव तो कवल परभुके लि हहे अपने लिथे या अन्य 
कञीवोके खिथे या अन्य देवतान्नरोके लियेःतो है ही नही। 
ल पेल क्ञान होगा तेत्र भरन्यो की पर।धीनला छूट जायगी 
रीर अ पनेको सवे तरह भगवान का ही समले कनेगा -- 


यदि जीवको भपने उद्धार के लिधे चिन्तादोग्नौर शरभ 
वश भ्रन्य साधनोमे फंस जाय तो उसे श्रं मस््रराजकं नधः; 
इस पदकं अथो धष श्रनुसन्धान रना चाहिये । इससे उसे 
साफ समकमे आजायगाकि : शरण गतबत्सल श्रीराघ- 
दको छोड़कर रेरा अन्य कोई भौ साध्य या साधन नही है 
` घरी दीनवन्घु मेरे उपाय, उपेय, साध्य भ्रौर साघन है], 
यदि इस जीवको पुत्र कलत्रादिका मोह येरले तब उसे 
रोममन््रस्थ * रामं, षदकः अंका अलुखन्यान करना 
चाद्ये, इखसे उसे यद ज्ञान हो जायगा किं ! मनन्त सुख 
' अनन्त कल्याण शमीरः अनन्त रवय प्रद्‌ातो तो केवल श्रीरा- 
मज्ीही ह । इस जगत्‌ के नाशवन्त पुश्न, कलत्र, मित्र, मेय 
क्या कव्याण करेगे? भ्नौर धुभे षरया सुखदेगे { । 


लतम का सेवक ह । तव उसे श्रोमन्व्राऽकषे द्वितीय प्‌ 
| 


यदि जीव को चिषथ विल्लोसिनो बुद्ध होजाय तो 
उते श्रीराममन््रस्थ "आ इतत चतुथी विभक्ति क 
प्रथंका भ्मनुसन्धान करना परमावश्यक हं । इससे वर 
स्पष्ट समभरः जायमा कि सर्वेश्वर प्रभु क लिप ह। ; 


| 


चश्चसंस्कार { ?७ 
वक" णि 


~~. 
भौर मेशे तमाम चीज है, मेताप्रभुका भोग्य हः, प्र 
भोका है । भौर मेरे तो सर्ब उख प्रथुकं लिथे दो ह। पमु 
सेवा हो मेश मनन्त सुखे हे । विषयौ मे तो विध भरा 
है । अभूतानन्द्‌ क्वसरूपं श्रीरामचन्द्र जी कै भीपु खचर 
ते भश्त मरा । धतःमैतो प्रथु दर्न द्धारादी भभू. 
तसं प्राप्तं कर सकता हः । मेरे घुखागर परभु श्रीम 
हयो द्े। इस प्रकार भेत्राभं भीशिष्यको दियो जावीदहै। 
क्यो कि - | | 


९ ९ 
मन्दता न गृरुनं च भन्तं बकः | 
€ । £ व 
मन्त्र जन्त्राथे यो दयात्‌ गररिर्वा भिधीयते ॥ 
मन्त्र प्रकरणम द्वययन्न कथो करमर मन्जकी भी व्‌. , 
श्यकता प्रतत होटी दहे प्रस्येक भक्छाको, श्रीवेष्णवोको 
षन दोनो मग्त्रोके सहितं श्रीरममस्थ प्राप्त करभा चहिये) 
हन मन््ोकधी मरिमाक्रा वशेन भी परच्ुरवर पाया जाता है। 
धीखस्प्रदायाचाये श्रीरयमानन्द्ाखार्यजीःे सी इनं तीनो' मन्न 
काज करन्क चिषे इख स्ट श्मादेश्त दिया हे - 
संजाप्यस्तारकाख्यो मलक 
क © (न १ ॥ 
दष्टं तवंन्हियीज यद्रदौ | 
रमाङ प्रस्पधान्तो रदभित- 
मयः सयदरःष्यान्लस्येन्कः ॥ 
५५ | : | 


( १७५ ) पन््रसं 
ति श क 


वरो रामदथाख्यः सकृदिति- 


| चरम पान्वितो गुद्यग्यो । 
। प्रतादयुस्सख्यवएः रुक्त 
भिरनिशं मोदाकामैनि पेव्यम्‌ ॥ 


। 
। 
जिसके अद्रिम (रः यह वह्धि घी हैः ॐ प्रत्ययान्तं 
शर शब्द्की चतुथी विभक्तिं का पफ वचन (यमाय, जिसके 
प्रध्यमें है दथा नमः; शब्द्‌ जिक्षके अन्तमं ठु. प्सा तारक 
तप्र धरीयममन्त्ररजं समस्तं मुतुश्चुमोको' जपना चादहिषे। 
तथा सुकृती सज्जनो को २९ अश्चतेवाला अव्यन्त गोप. 
तीय ह्वय मन्त तथाः ५ सङ्ृदेव प्रपन्नाय » यह जिनके. आदि 
हे पेखा चरमं मन्त्रका मो मोक्तोिलापियोको प्रतिदिन 
पे प्रेम सहित अप करना चादहियै । 


प्रथन श्रीसदिलि, वती -समचन्द्रचररादिति 
ब्रयात्‌ अनन्वरं शरयमितिपद्‌ पर्चात्परपद्य इति 
घदेत्‌ , पुनश्च श्रीमते इति, अथ रासचन्द्राय इति; 
तदग्रे नम इति, यो दाशरथेद्थाख्यं मन्त्राणां प्रवर 
मन्त्ररत्नमधीते स सीत्‌ कामानश्लुत) ब्रह्मेन सह 


भोदतं 
) + विश्नम्भसेपनिषद्‌ | 


प्रथमं ' श्रीमतं , पदका उच्चारण करे, धाद्‌ यास 
चन्द्र चरौ, पददा उच्यसे, पश्चान्‌, रं, पटदत 


वड चस त्ल' _ _------------~-------~-- स्का ५.८. ५९१. । ष 


, लचारण करे , उसके वाद्‌। प्रपये, इस पद्का. पाठ कर 
पुन +पीसते , बाद्‌ ‹ रामचन्द्राय , उ वके बाद नमः, ईसं 
पका पाठ करे इस परक्रार ( घ्ीम॑द्रामचन्द्र चस्णौ शरणं 
परपदे श्रीमते रामचन्द्राय नमः) इत पश्चविशाक्तर भगवान्‌ 
शीरामचन्द्रजीके द्वथ्मन्त्रफो जो जप कर्ताहं दशेर्यत- 
नथ ध्ीरामजीके इन मन्त्र रला जो निलय अध्ययन करतार 
वह्‌ समस् इच्छत पदा्थांको प्राप्त करतादहे। वद्‌ पर- 
नात्मा परब्रह्च शरौरामजोके साथ ` मानच्द्‌ खट; है । 


ॐ. | ४ 
पञ्चविशा्लरो मन्त्रः पदं षडथिः  खमन्वितः 
वाकच्यद्य परं मन्त्रे सधं रत्नमनुत्तमम्‌ ॥ 
| हएरीलस्मुति । 
पचीस अश्चरो' वाला खं पदं वाखा. द वंक वल्ल 
भगवान्‌ का जो दयमन्त्र उसे मन्जरत्न समशो । 
दयाख्यं रामवनर्दू्य ` मन्त्ररट्नमनुचमभर । 
ॐ ५८ [क $ ऽ 
पश्चवशा्त्र विद्वान्‌ स याति परमांगतिं ॥ 


स्कन्द्‌ पुराण । 


दयमन््र जिक्र नाम है मर्ो मेः र-न है पचोस 
धग. वाला है उसको ‹यया्थं सोला समश्च से मभ्य 


परमागतिक्षो तनमे प्रप्त करता हे । 


~~~ 


लो वा धमेशीलो निगदितो ` बोष्यतिसिदितेः। 
हयोच्चारण मत्रेण नरः शीघ्रं स गच्छति ॥ 
स्॑ाराणव मग्नानां सः संसार तारणम्‌ । 
यमेकं त॒विपेन्द्र ! नास्त्यस्य सदशं शुषि ॥ 


` पद्मपुराण । 


"मस्व हो या विदान्‌, धर्मशील हो या. सधी ;निन्दिक 
होवा निन्दति, परन्तु सब तरह; के मनुष्य द्यप्रन्त्रः केः 
उञ्चारण मात्रसे ही उस.गतिको जाते ह। संखार सागरम 
इते इष पाणयो को प्रता केःस्साथ : तारनेः बालां ` केरलं 
दयमन््र ही ₹। र चिषरन्द्र | ज्यादा बतेः गद्करः-कहनेः खे 
क्या मतलब ? यदौ समः जाम्नो कि यह. -सब्रः-^ है इसके 
समानता वाला संसार कोड है ही नही । . 0 


इख प्रकार ह्वय मेन्बके महत्व षरक वाक्व भी अनेको. द 
योर भ्रारैषएवो को श्रीराममस्तर -के-साथ दयमन्जे मो प्राप्त 
करना चातर स्ट चस्म मन्त्रम प्राप्त करना एर 
दथयद्‌ः है । 


पोक्ता वत्सक! पत्ररल्नः विवृत्तिः ` ` 
"सन्नानसं।भीषटद्‌ । ` 
सप्रथ खशरुदित्५्वेहि ' चरमं | ‰ 


१ = "क. र ¢ \ :, षि कर 
; +" ॥ 4. # \\ ४९ \ प & <+". ए 8 11 4 ¶ ५, । $ ३ -1 ^ जति 
+ \ ) ९ ॥ ५ ८ = ई ५ 0." ५५ + . 4 
# '* "५ "६५ 4 १५ "५ । 


पञ्चस्तस्कार (, १७८ ) 


यिज 
रामीयं हि तदीय मन्त्रनिरतै- 
रद्वोधनीथं परं । 
ब्रा्चिशत्प्रमितान्तरं मनपदं- 
ह यद्ध जगद्धितम्‌ ॥ 


हे पियधत्छ | मन्ध्ररत्न का विवरण श्रागे हदो चुका, अव 
सत्पुरुषो के मनोरथो” को सफ बनाने वाला, तथा विकश्ला"से 
अहत, निगोत वाक्यां वाले भगवन्मन्जानुगागियो के वास्ते 
पर्मक्षेय, ३२ अत्र वाले. १४ पर वले, पूर्वाद्धं तयथा उत्तसद्ध 
एसे दो भधंवाज्ञे, जगत्थरसिद्ध निश्चय ही सवं प्रधन श्रीराम 
सम्बन्धी “सङृदेज प्रपन्नाय, इस भगवान्‌ श्रीरघ्युनाथजीको 
दिव्ध प्रतिक्ञा का स्मारकः मन्धरको तुम|चरम मन्त्र जःनो। 
म्मोर निलय इसका अनुष्ठान करो 1 


माजकाल [मदहात्मागसण इन तीमो' मन्क्े'क्ला उपदेश प्रायः 
नही देते दै तथा मन्त्रार्थं भी नदी बदलते है परन्तु देसान 
करना चादिये, ष्ेला करने से मन्त्र संस्कार साङ्गः पाङ्ग नही 
समशाजाता दै शस वाश्वं इसका परणं पःलन करना चादिथे। 
यही यात सब संस्कारो मेहे, कितने महात्मा शिष्य करते 
सम्य धलुवांण नदी देते है; वाद्‌ फितने महीनों या वर्घः परं 
देते दे;मोर वह शिष्य तव॒ तक्ष उसी मधकचरी अवस्थामें 
ही पडा रहता है पायः गरृदस्थ वैष्णव तो दन दय तथा चरम 
मन्त्रो से तथा धनवां मुद्रा धारण से षक्र तरह ब्त दही 


( ४० ) मश्ध्रसंस्कार 


[1 त 


"तमतः इत परमाद्वशता को निकाल कर वर करनी 
दिय नोर शिष्यो को दत्तक समय ही परिधि विधान सद 
वद्गोणङ्ध पञ्च तन्कार सम्पन्न करना घाहिथ्‌ । हम लोग 
कत्‌ क व्यवहारिक काया को क्रितनी दक्षता साध समदा 
तेद र दयां नही" आने देते है भौर प्रयतः, घुचाररूपेण 
षयं सम्पन्न कर्ते हैतो फिर भगवम्मा १ के भग वतक 
लल्प इस कायं मै हमे भ्रालस्य तथा प्रमादं को स्थान कयो 
ना चाये १ इनमे तो त्छाल ही सभरत स्क 
तम्बन्न करके सुमु को विशुद्धं शीवेष्णव बला देना चाहिप 
घव बिधि राम भमन््र सुख धाम ॥:; 

। गावत याको वेद सुयश नित; वण सक्रल शुराष । 

हरिहर ब्रह्मा प्रतिदिन ध्यावत पावत दति अभिराम ॥ 
दकल उम्‌ के जीव दुःख से घटत छुभिरत राम । 
ताको मन्त्रराज अति पावन न्द्र ललित ललाम ॥ 
तवं मन्त्र शिरताज सलोनो पूरकं सव मन काम । 
पवन तनय दो प्राण पियारो दाक अध्चिल धाम ॥. 
ठेसो मः्ररस्न यह अथ प्रति दिन जपत सुजान । 
ताके द पङ्कज की सेषा करते देवं प्रधान ॥ 
प्रमनिधि है परल प्रेमप्रय मेरो जीवन प्राण । 
तन परधमः खवप दै वारौ हुभिर। खाट), याप्र । ॥ 


पखस्करे ` (८ १४८० ) 


ते 


१ 
#॥ 1 


नही' कोई राममुन्त्र सम ओर । 
समरथ प्रवत : प्रचरडः प्रलापी, जारत्त 'पाप कठोर | 
स्मरण माच्च थां जपते ही - ये, करता परेम उजोर ॥। 
लोज खोज हारथो या सम मोदि, भिल्यो न कोड ओर) 
भवसागर से पार उतारत, टारतत सङ्कटं घोर ॥ 
बह्मा विषु से श्वर याको, जपत सदा उठि मोर | 
वेद्‌. पुराण, शाख, निशिासर, गावत यश अथोर ॥ 
जगके जेते मन्तं आरद, देखे सबही .टटीर । 
दरेननिधि या: सम एकोना, कहता कार ब्रहोर ॥ ` 


भाला सम्करः । 


तलसी मालिका सद्मा कण्ठलग्ना द्विधाक्रुतीः। 
द्यात्तां लए माघ्रोऽपि शिष्यो मेव स्यजेत्वुनः ॥ 
| सनकुमारः खिता । 

 धाङृति { दोलसी ) शृषटम न्दर. ठलसी 
 (“ की प्राङ्छा शिप्यको प्रदान दरे, जव शिष्य 
स < को, शस्देव हारा दी इई टलसरूमाला 
4/0 प्राप्त हो उसकं बाद हं कदापि किसी 
ऋ = कलमः तलस्यीमालखा कोः. व्याग कर । 


[ति । 
[न 
०» = 


निवेद्य केशवे. मालां तलसीक्ाद्टः ; सर्भवास्‌ । 
वहते यो नरो संक्त्या तरय. नेवास्ति पातकम्‌ ॥ 
न जद्यात्‌ तलसी भालां प्रात्र मालां शेषतः 
मटापातकः ` संहन्त्री ` सबेकाम प्रदाधिनीम्‌ ॥ 
सफाल्द्‌ । . . 


( १८२ ) 


पञ्चंस्रस्कार ^ --- 
वा 
तलली काठ से बनो हुदै माला भगवान्‌ को धरण 


कहर सशत्वलद) वहा उत मातामोजो मन्रुभ्य भक्ति 
पु धारण करता हे उको पप नड लता है । इत वास्त 
धान्रीमाला तया तुली माला को विते कत्कं कमो 

छोड यह मदापतङोंकौ न क हे मोर समक्त मनोकामनाये 


पशक्ने वाती है ` 

तलस्यलंक्रक चये ये तुलसी नाम जापकाः । 

तलसी वन्मल्ला यै ते स्याज्या दूरतो भटाः ॥ 
-काश्लीखर्‌ 


यद्मराजञ कहते है हे भटो ! जो जो दुलसीमाला से 
ग्रलंक्ृत है तलंसीनाम कं जापक दे दथा त॒लस्मी कं बगीचा 
द्ध पालक ह बे-यहां [ नरक मेँ ] आने. लायक नहा है अतः 
देखे मद्धव्यों को दुर खे ही नमस्कार करत रहन: 


यन्ञखधन्नं -विना विप्राः वेद्‌ हीनाः क्िथां यथा| 
सस्य दीनं -यथा वाक्यं. माला हीना च वषएवाः ॥ 


` जैखे यंशोपवोत विन्न ब्रह्मण अधम दै, वेदपरतिपादित 
न हो देती क्रियां जैसे व्यर्थ. है । सत्यरसेः ्ोतथोव नहो 
वैसे वाक्व. लखे निष्फल है वेसेद्ी तुलसीमाला विहीन 
यैप्णव 'टष्णव नही है । दइसख्यि सर्गदा तंङसीमाला धारण 
करना चाहिये । 


{ १८३ ~ )  मालासंस्कार 
---- } ल 


हे 

एवैः सततं धायो आओीतुलसी द्वियष्टिका । 
ता स्यन्‌ परुषो मूढो भ्रष्ट संस्कार एव हि ॥ 
ध्य कण्ठ न॒ सलग्ना वैष्णवस्य च दुमतः । 
तलंसौ रोजत सोऽथ नाम मात्रेण वैष्णव; ॥ 
तस्य सदृष्टमवन्नादि न ग्रां वैष्णवैः कंचित्‌ । 
रं चोण्डाल वत्याज्यो द्विजकमं वहिष्करूतः ॥ 
 -बास्मीकि संहिता । 

दोलर वालो [दोदर] श्रीतुलसी माला वैष्णवो को 
सदा सर्धदा धारण करनी चाहिये, उत्का परित्याग. करने | 
` {बलाभ्र र संल्कार दा जाता हैपजिसदेकण्ठमें कण्ठलग्ना 
दविधःङतो तुखस) माला नदौ रहनी है वह दुरति नाम मात्र, 
काही वेष्णव है यथार्थं मे शरीवैष्णवी संस्कार विद्धीन है उसके , 
दाथक्रा दुद्रा अर्न जल उत्तम वैष्णवो को कदपि हण नही 
छगना चहिये । वह समस्त द्विजतियो के करन योग्य कमो, 
मे बहिष्कृत हे उसका चारडाल के समान दृस्ते हो परित्याग 
कना चादिमरे। ६ 


[+ + कि 


मः तपरैवोपदिशेद्धि्ानतो मालां वरां तां 


तत्त क्रा [ ॥ 
ॐ सी सु र † # 114 श्रीमेष्णव प्र 4व्् मास्कर | 


इत परकर विधान प 1 भन््रराजका उपदेश करे तथा 
तलली कष खुद भवा प्म पवित्रा माला प्रदेष्नकरे' 


्रीहरिभिकि विला ते गर्डपुर वेचनम्‌-- | 


कन्निवेयैषे हरये तलसी काष्ट सम्नवाम्‌ । 
शला पश्चात्स्वयं धत्ते सव मागयतोत्तमंः ॥ 
हरये नारपये्स्तु त॒लसीकाष्ट सम्भवाम्‌ । 
धल धत्ते स्वर्थ॑सूढः स॒ यापति नरके धवम्‌. ॥ 
त॑लसी काष्ट सम्भूता प्राललां धो बर्हत नरः 
त यरि न तस्यासि नाशौच्तस्य विग्रं ॥ 


गद्‌ श्रीदरि को खप्पण कर लेनेक बाद्‌ तलो 
काष्ट सेवती हई माला जो स्वयं धारण कर्ता है, वह भाग. 
वु्रो्तमं है। श्रीदरिको विना अपण पिये वलस माना जां | 
सुदं धारण कर केता डे वहं मद्‌ निश्चय ही घौर नरकामी 
ववाहे तुनी काष्ट सेबनी है माला रो जा माव 
पूर्वक रस्म कर्तां है वद मचुष्य पवित्र दै उसको कोई भो 
पाधि केकी बोवश्यकता नदी रदती है उक्षकरे श्योर 


म अपवित्र॑तः नही घुस हे वह पवित्र है। 


तलसी काष्ट मालां यो धत्वा स्नानं समाचरेत्‌ । 
वकर" -च प्रयागे ` चं स्नात तेनं शनीश्वर ॥ 
~~“ “ \ : `; -श्रदि प्रद्ाशिकिदाद्त स्कन्द्वचनम्‌| 


व्रललीका्टम।ठाको घाप्ण करके जो सनुष्य स्नान 
करता है उको पुष्कर अथागादिक् समत तीर्थं स्नान 


| ( १८१ ) प्रोटोसंस्कर 


पल प्राप्त हता ह कधी तथेव पादय बचनम्‌- 
लान कालेतु यस्याङ्गं श्यते ट॑लसी शना ।. 
९, ++ ६.५ $+ भ. ध ५ 
गंगादि सेव तीर्थेषु स्नातं तेन न संशंयः॥ 


< । # + #. ) 
स्नान समयसे जिसके अङ पर परम श्भा तुरक्ी 
पाटिका दिखलाती है उसने गङ्धगदिक समस्त पवि! तोधा 
त स्नान कर्मे का फल पाया दस्मे बोषटैभी स्शयनधोह। 


तलसी काष्ट मालां शने घस्वा सु'क्तं बिजो्तमः 
। श्थिये सिक्थे च लभते वाजिमेधं फल सुन्‌ ॥ 


षे सुने ! श्ीठङपीमादाधारण, करके जे ..मचुष्य 
भोजन करता है उसे एक्क कौर के .घक-पक कण पर 
सहस्रो अण्यमेधःदिक यज्ञ फल प्राप्त होता हौ; रदता है\.. 


शरीरं द्यते येषां तलसी काष्टं बन्िना । 
न तेषां पुनरायसि विष्णल्मेकात्कथश्चन ॥ 
ग्रस्तो यदि भहपपिरमम्य  गसन)'द्कः | 
तत श्यति दादेन तलसकाष्ट वम्दिनि ॥ 
तीय यदिन सम्पातं स्मृत्वा कीतैनं हरेः । 
तलस्य क्षाष्ट द्धस्य मृतस्य न पुनभवः ॥ 
यय तलसीकाष्ट ` काष्टमध्येः भवेत्तदा ॥ 
दाहक. भक्षक्तिः । पाप कोटियुतस्य च ॥ 


एचसंस्कर ; ( ६८६ -प्वलरक 
# अवि 9. = 3 


। = 


स ९ 
जन्ममोरि, सहघेह्न, तोषितो येजनादेनः 
दहन्ते ते जनाः लोके तुलसौकाष्ट वन्ह्ना | 

-विष्युवमेत्तरे | 


जिन भाग्यवौनीं का शरीर ।तुपसीका्र को मग्निद्राय 
जलाया जाता दहै उन लोगो कीश्री विष्णुलोकसे फिर कमी 
| धुनेरावृत्ति महये दती टै, उनकी .म्रावांगमनं पीड़ा डट्‌ जाती 
, यटि अगम्य गम!दिह म्ननःतननत महापपां से संयुक्तः 
हो परन्तु मर समय उक्तके शरीरका तुर गीकाष्ठकाः अगि 
-से इह दाते तो वह निरथं ही विद्ुद्धात्मो हो जाता, है। ' 
यदि कोई ती्यादिकनद्किया हो, जिलको कभी भगव्वरणाश्रत 
पराप्त न भया हो, जिसने कमी भगवस्ह्मरण कतेन भौ न कर 
पाया हो उक्षो भी यदि अगवत्पिवा तुखु्ची के कासे: 
जखाया जाय तो वद शुतात्ा भी पुनः इतं घोर सडटःकीरं 
संसारम नहा आता ह | जसक्री जिता मेः पक भी 
तलस कार रखा गयाहृहो वहं यदि श्रनह्त पाप युक्तद्ो तो 
भाद्वग ही मु्तको प्राप्त क्वा. है । जिनहोनेः करोड 
जन्म तक भगवदायघ्रन ' करके प्ररु को सूत्र प्रसन्न किपेहें 
उन ` भाग्यनाजन मनुष्या को तुलसी काष्ट द्वेरा प्रज्दलित 
यग्निञ्वादटा मे अट सोभाग्य प्राप्त ;होता प्ट | 


विध्या लोक पताधत्य रामघ्य  जमश्ात्वजा। 
परिघ्रा तथेव तलो सवलोक पाचिनौ ॥ 


। १८७ ) मालासंसकारे 


लसी सम्निधो प्राणान्‌ ये त्यजन्ति भुनीश्वर । 
न तेषां नरक्क्लेशः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ 


-भ्रगस्व्यसंहितौ। 

्रिखोकनाथ भगवान्‌ ध्रीरामजी को ससे श्रौजानक्ी 

जी प्राणप्रिया ह वेसे हौ तुलसी भी भत्यन्त प्रिय है। तुलसी 

निखिल जग पाविनी हे। हे सुनीश्वरे | अन्तसमयमेः ओ 

परतुष्य ठेखसी के पासमे अधने प्रशँ को विहित करते 

है उनको नरक क्लेश नह सहन करना, प्डतादहै वे प्रभु के 
दिष्य घाम क! पराप्त कर्तेद । 


गुरुदन्तास्त याघांलां कण्ठलग्ना सुसस्छता 3 
तलो काष्ट सम्भूता न त्याज्या सा कदाचन ॥ 
तां स्यक्त्वा त्‌ महासूढो भिध्याचारी प्रमादतः। 
संस्कारं खरिडितं क्रस्वा ग॒र्द्रोही . भवेन्नरः ॥ 
थथा यक्घोपवीतं तः न. व्याञ्य. ब्राह्छएः कगे । 
वेष्णदेन तथा माला न त्याज्या सणएमेव च ॥ 
सनत्कुमार , सह्‌ तप, = तुथोध्याय । 

शरवे प्रदत्ता, बाश्ठलग्ना, विधि विधानः सह, श्चीतुलसी 
मालिका को धारण करनी चार्दिये, बाद्‌ उसका कौ त्याय 


करे वह इख एक संस्कार का खएडन करके गुसद्रोहे के मदान्‌ 
पातकः का भागी होता है, जसं बाह्मण नो पकः तए मान्न भो 


तववसेस्कार ( १८८ ). करक््मा्का 


पीत को स्थाग नहीं करना चादिपे वैसे हौ श्री्ैष्णधौो 


यक्लो 
द्यग न करना चादियै। 


को तुलसीमलिाका कभा 
ल क्षसी मालिक्रा नित्य धारणीधा पथत्नतः। 
घु(रथेच्च विशेषण गेनाचनादिषु ५ 
| ताशिडल्य स्ख्ति । 

प्रयतत पूर्घकः तली मालको सवदा धारण करे परन्तु 
ज्ञप. हम, अचंनादिकः शभ.का्यथो मं तो इसको विदोष 
प्रयसन पूर्वक घारण करे । गौरी तन्त्रम भी-- ` 


त लसी धारिणि विप्रं यः आओआद्धे ` मोजधिष्यति। 
तस्य त ष्यन्ति पितरा मन्वन्तर ' शतावधौ ॥ 


तलसी धांस्क व्राह्मण कोजो मदचुष्य खपनेद्धरा अतु 
ष्ठि श्राद्ध यै भोजनं करवाता दै उसके पितर्गण सौ मन्व- 
न्तरं पर्यन्त परम खन्तुष्ट श्टते हं । | 
लथा कमल सम्भूतैस्त लखीकादः निमितं 
0भिश्चं नालिका ऊयन्मतिमान्यैरएवे मनौ ॥ 
ग्रै मीय तन्ञ ० १५ । 
कभरलात्त तथा तुलसी काष्टत्ते निर्मित माला दी मति 
मान्‌ वैष्यवो' की श्ीनैष्णघ मन्त्र जपके लिये रखनी च्ाहिप। 
ध्रीवैप्णव मन्त्रो मे तुलली मोला ही सतं श्रेष्टा है च्ल्य 
भालाध्मो करा प्रयत्नतः परित्याग करना उन्नतं है 1... ` 


व मि अ 


( १८९ ^ ९८.) _ _ मालान्नरःर ) मालि सर र 


००७ गीष 


वलं त्‌ लसी मालां वैष्णवा भिक्तका श्रषि। 


विरक्तं वृत्तिनश्चान्ये घारथेधुरितीरितम्‌ ॥ 
धारणे ब जपे दाने तुलस्याश्चानुलं फलम्‌ । 
र मावमस्या देास्त्‌, नालं यक्तु' चत्‌ खुखः ॥ 

| --शाण्डस्य ब चनम्‌ । 


श्रीवे षणव खभ्यासियो' को, तथा विरक्त बृत्ति बाज 
बन्ध पुरुषो को भो तैलसी म्रोली कवा धारणीया दहै) 
तुलसी धारण करने से, तुलसीमाला से जेष करने से, तुलसी 
वार्ण करके दान करन से अतुलनीय पफल प्राप्त होता है । 
इसका अत्यन्तं प्रबलमं प्रभाव रै । इसके परमाव को समस्त 
देवतागण तथा चलुःुखं त्रज्ञा मी.वशंन न॒ही; कर सक्ते हं 1 . 


तष्टा सृष्टा तथा ध्याता कीति तां नमिता रता 
सपिता सेविता नित्यं ' पूजिता त. लसी शना ॥ 
नवधा त लसी नित्यं ये यजन्ति दिने दिनि। 
गुगवोटि ` सदृ्ाणि ते वसन्ति हर येः ॥ 
स्फन्द पुराण । 

दर्न द्वारा, स्पशं, ध्यान, कीलौन, नमन, शर्ण, रोपर 
सेवन, तथा, पूजन इन नवधा प्रकारेण परम शुभा तुलसी. का 
जो नित्य {दन प्रति द्विन यजन करते ै' वे मनुष्य करोडो 
टलार युग पर्यन्त भग्वान्‌ ध्रीहरि के दिब्य धाम म परम प्रत, 
मत! पूवेकं बास कार्ते ह तथा भानन्द्‌ लूस्ते ई । 


रर __ () __ __ _ 


तलसीकाष्ट पयुक्तं प्रतराजस्य दूतकाः । 
४ लाथन्ते वातोद्रत्तं घन यथा॥ 
ष्ठा दूरात्पलाघन्त = वाक्त" 
धारथन्ति न ये मालां हेतुकाः पापबुद्धयः | 
नरकान्न निवतन्ते दग्धा कोपाग्निना हरः॥ 
। शम --प्रदूम पुरार्‌ । 
` ` ` तुली माला धारक श्रीवे `एव जनको देख करक 
यमराज ॐ दूतगण दुर्से दो भयभीत होकर भाग जातेदहं 
ससे पतन के कको से मेघ भाग जतेहै। जो मनुष्य इस 
दलसी मालो को प्रति दिन धारण किये नदी रहतेहै'वे 
पापवुद्धि मेगवान्‌ श्रीदरि की कोप्राग्नि से दग्ध होते दै तथा 
उनका नरक के क्लेशो से शीघ्र उद्धार नही होताहै।. 


तुलसी मालिका धृत्वा यो खुःक्ते गिरि नग्द्नि] 
सिके सिक्थे च लभतं अश्वमेध फलाधिकम्‌ ॥ 
अन्तकोलेऽपि यश्याङ् त्‌ लसो मालिका स्दृ्ेत्‌ । 
तस्य देदोद्धव पपं . तत्क्णादेव नश्यति ॥ 
= १ -पद्यपुरुख 1 

दे गिरिशणपुत्रि } वश्लीनाला धारण कलक जो । 
मुभ्य भोजन कल्ता है उसे एक-पक्र कौर की एङ्-षएङक 
सीत पर ्रनन्तानन्त प्रश्वमेधादिकि फल दौ पाम्ति होतो हे। 
भन्तकालमं (मरते समय ) भी ज्िसक् अद्म तुल्तोमालि. 


9 > वमे > 
का म्प्र करलेगीटे उसके भी देह।य्व सम्पूणं पाप सथः 


( १९११ ) मालात॑द्फार 


तश हो ज्ञाते हँ । 


ततः सर्वेषु कालेषु धाथ त्‌ लसी मालिक्रा। 
तगो तद्िहीनोऽपि विष्णुद्रोही -भयेन्नरः ॥ 
चत्कण्ठे त्‌लसी नास्ति ते नलः मूढमानसाः। 
मन्नं विष्टा जलं सूत्र" पीयूषं रुधिरं भवेत्‌ ॥ 
-पपुरखे-शिववाक्य । 
, इस वाम्ते सवं कारु मे तुलसीमाका धारण करे 
मरद्ध त्षण भी यदि तुलसोमाखासे रदित हदो जाता है वदं 
मनुभ्य भगवान्‌ विष्णुकाद्रोदी दहे, जिसके फण्ड मे तुलली 
नही हैवे मुद्‌ मलुष्य दै, विना तुलसी जल ` पतेदवे मूत्र 


पान करते है, अन्न विड यस्षण .वया म्रन्यान्य पेय. पदरथ 
रूपान वत्‌ छृणित होज्ाते इ । 


यज्ञोपवीत बद्धायां कण्ठे त्‌लसी मालिका। 
नाऽशौचं धारषेतस्य यतः सा दह्यरूपएी ॥ 
स्कन्दपुराण । 
गह्धोपबीत कै समान सनम तलसीमाला कणे कष्टम्‌ 
धारण किय रहना चा्दियै । यदि कं हो कि पभ्रशौचावस्था में 


भी चारण विवि रहे ? इस पर कहते है तुलसी ब्रह्य स्वरूपिणी 
हे सर्द पपिच्रही रदत द। 


वा 3 


( ६९२ ) 


पचस -कोए ५२). 


यज्ञोपवीतकषद्धायो सदा त लसी , भलि ।: 
त्णएमान्न परित्यागो विष्एद्रोही भषेःरः॥ 


 -गौसैतम्ब । 


घ्मशौचेचाप्यनाशीरे क्षषेकाले सगदा | 


त लसी भाजलिकान्धत्त ख याति परम पदम्‌ ॥' 
ˆ नारद्पञ्चरान्न | 


इं प्रकार भनेको परमाणो से यह प्रतिपादित दोना हे 
{क सततत कण्ठलग्ना. तुलसी मालिका धारण कर्ती: च्रादिपे । 


धारण कस्यि तुरी मःला। 

घण धरं नहीं च्याभिये प्यारे, ह्याररहै भ्व कौ ञ्वाला ॥ 

तकस्यै बिनु सव्रत्नजलादिकं , शुद्ध हीतः तत्काला ॥ 

ताते धारो वलस रो माला ,- उध्ठषुरह न्दर भाला ॥ 

प्रमनिभि प्रयु नाम पुकारो , मिखिजञे है दशस्थ लारा ॥ 
तलस्य भ्राखा की मित, महिमा पश्र उक्र. 1... 
प्रण प्रिया बरञुकी सदा। तुखखी है सुखकार ॥ 
 पूच्दियो वरदान प्रथु, वंलस्पै-द सुख्मान | ॥ि 
जाको तेरो स्पश हो, मोहि वह प्रार्‌ स्नान ॥ 
श्रत उतम सुन्दर खद ) चोज क्यो नह होय । 
घद्धिकारं नदि कर्शतं मै, जोसं सुर न होई ॥ 
दरखी कलिय हैं सज्जनो परिगो तल नौः साल्ल. । 
दरदः श्रह्ुयेकार प्रतु फ सोद भवाक्), - 


( १९३ ` 9 मालातंस्कौर 


पेमनिधि कशेजोरि कफे विनवतं बोर । 
तिलक माल धारण करो धदटुर्वांण सुखक्रार ॥ 


कालू भक्तं की कथा प्रसि है । वहं जोत कौ माकी 
( जि धीवर कहने हे) रहा । उसको नाव चलानी तथा 
मञ्जी मार कर खान। यह्‌! दो जीवनाधार काम थे । बष् 
जदँ-जहों गम्भीर जलाशय होते थे वहां से अति पिश्ौलकाय 
म॑न्स्यों को पता करं राता यार बेच कस्पेता कमातो 
था। 


पक बार घह राजा के बगीचे मे गया, वह॒ बगीचौं 
नदो के घाट परो, उसकी बड़ी प्रसंस्तनोय सौन्दयंतैषं थी 
टहल्ते२ दह कालु ध्राट पर पष्ुचा ओर बड़ी खुन्दर मश्छलिर्यो 
का देख कर उनकी चिचखाकषेक ऋीडायं अवलोकन करते ही 
उन्मा जा ललक उठा, उसने चाहा कि यहा पर भो हाथ 
लगाना चाददिये, षि वहां पर जीव मोौरनीा सख्त अनाथा 
रजा को मज्ञा उल्लघ्रन करक | भी उस्र क्ग्ह्यू ने निष्तव्य 
रातमे उ घाट पर श्मपनाो कायं शुरू कयां । 


रोज का उसे यही चधन्धो ` दोगया, एकं वार राजा 
भौर उसद्धे चार सहन्वर चोँदनी रातमं घोद्धे सवार होकर 
बाहर टहलने गध्र थे, रमक उधर से घाना हौ था ओर 
इधर कालूनरे प्रषनी जाल पानी मेँ फंको, भाग्यवश मकस्मात्‌ 
उसको इप्ि उन धोद परपकश्ी भ्रीरयद्‌ाःय् मी किपः ङः - 


-वन्यसस्कार (५, ---------- ( ६९४ . ) 

खद महाराजा सौव हीआआर्देटं। मनर विचार करने लगा 
किः अब सो प्राण गये, दे दीनानाथ ! अब कया करू? कीं 
आगनेकी भीतो दौड प्रतीत न ओीदहोरहीदहै। इतनेहीमें 
नार माया, चद पक्के घचष्टसे उतर कूर रनम चला गथा 
्रपने कपड़े तथा जालक रोतकं नोचे ढांक दिशा, मौर जन्त ५ 
नाते च.रो- तरफः जो गोल-गोल च, लपे रहते दै उपक 
बनाली मालो, थो धूल शरीर म ' ततल नौर खगा सीता- 
रामर सीताराम खूब ऊचे स्वर से जपने । 


|  उष्लका स्वर सुनकर राजा, मन्त्री तथा अरदृलिया वडा 
पहुचे, महात्मा को द्ण्डवत्‌ क्रिये, सर बहुत तरद से 
प्रार्थना करके {राजमन्दिर म्र पद्राप॑ण करने के लिये कहा, 
परन्तु महोत्मा तो पकार चितसे वही णञु भजन परायण 
केडे रहे, रात भर राजा मोर मन्त्री श्मादिर्क ने महात्मा के 


+] 


दर्शन करते हृष्ट उत्तर की प्रतीन्ा मं वही पर तरितादे । 
प्रातःकाल हुश्मा तव महात्माजी ने स्नान ध्यान कर्के 
भगवन्नाम जपके लावा म्नौर कोद भी शब्द का उच्चारण 
नही' किया, कालू के इस आचरण को देखकर सव छु 

हो गये । 

साजा अपने घर गया. वह स्नान भोजनादिषए कायसे 
तथा राजकीय कायस निद्र होकर शामको पुनः महात्मा # 
पास गया, राजा फे जने से अरन्य न.गरिक मदष्य दथा भौर 


... (१६५) | स्यः 
[१ 8 मालासंस्फार 
~~ ` `~ = 


सकी प्रजो भी देशेनाथं भाने जनि लगी । 

प्क रोज रजा ने बड़े नघ्न घ्वर से महात्मासे 
 पर्थना की मौर बड़े माद्र सत्कार तथा राज स.मानक्षे सायं 
। हाद मगत को अपने दार पे ले गया श्रौ सूत्र उत्सव 
| द्रया, कोलू पुनः सीय॑कोल मे नदे) ठट पर चला आया । 


इसके बाद्‌ एकः बार राजा ने फिर गज दरवार मे 
पापे करने के लिये प्राथना फी, पर तु शख समय भजन वे, 
प्माव से उसका हृदय विष्द्ध हो गया था मान वड़1दे उसे 
नहर सी प्रतीत होने थी। उसे- ि 


एक अदलस्क सीताराम नाथकी | 
समोर अदलम्ब खव जष्टर पाने" 


प्रतीत दती थी, श्रीरेस्वाम.जी लिख गये हं कि राग 

रामनोमस्य चिराग योग ज्ागि ६» उरूकं हृद्य मे भो भर 
वत्येम धसाकरका उद्य हो चुका था, श्रवः उसे अन्य चीजे 
कैसे रच्छ प्रनीत हो ?-उसने राजा को निर्भीक भावस लल- 
फार करके कह दिया कि '(तुम मुभे विषयो मं फंसाना चाहते 
हो परन्तु | स्रवे कभी तुम्दरे पञ नहो मासङ्ताः यो 
कह कर उसने पना पव वृत्तान्त भी सुना दिया, तथा ईसं 
समयकेद्दयका भी वर्णन कर नाया, राजा तो'चक्ित हो 
ग्या समोर प्रार्थना करके बोला फ जो कु हो पए मेरे पुञ्य 
दो खुकरे मेरी दुर्विनीतद्‌ा मापः वरे | इट दर्म को सुनरूर 


घञ्रसस्कीर ( १६६ ) 


ते 


काल्‌ का वैराग्य ्रौर चमक उठ । तथा-- 
ने वड़ो दयालिको तिलक शाप अरु माल । 
वम उरे कालू कै य माने भ्रुपाल ॥ 
{ शीरेण्णव वेपो पसं सष करता हमा, श्रीगुरु शरण 
हो यतये चला गदः श्र अन्नम भगक्द्धामका निवासी कन 
रसा ` 
पाडद्ने !ये दतै मारी चषएरण का विमल महत्व । 


पर्वसुस्कर संसृत त्ता । 


पञ्चायुधाङ्ा सुवि वैष्णवा ये- 
मुखाग्रज चब्रिय वेश्य शृद्राः। 

च्ियस्तथान्येऽपि च विष्णुरूपा- 
जगत्पवित्रं प्रपविन्रयन्ति ॥ 


¢ ५ 


| | र क र | १ | क 9 ७ = 
& {+^ स भूमण्डल मे पंचायुधाक ध्रीरेष्णएवं परम 
¢ ८द ५  पुञ्य ह । प्रह्मस चत्निय, वैश्य, श्र. रत्र, 


† ॐ /1 तथा अन्ध्यजादिक अन्य समस्त जातिया 


9) (§ पच संस्कारो ;स सम्पन्न होने पर बिष्टुरूप 
॑ स । होजातीं हैः । जगत्‌ को पावन करने वाल 
४. । ८1 ॐ » समस्त तीर्थ॑स्थलो को भी पावनतमं करं 
१. बाल पंच संस्कार सम्पन्न श्रीषेष्णवजन इं । 


पञ्चसस्कार ( १६८ 
क गां 


ने सव तोधीश्रपमूतदेहा- 

देशे महाभागवता द्तन्ति । 
यच्रौव तदशन ततस्स्थितिभ्यां 

जातः सुपुण्यो निखिलाघशुन्यः ॥ 


ख प्रस्त तीर्थो कं आश्रयभूत महाभागवत श्रःबेर्णव 
जिस देशमे निक्त करते ह बह देश परम पुर्यमय तीथं हं 
क्यो प जहां पर ° उन शरीर्ैष्एवो' कौ दरशन होता हे तथा 
निवास होता है वह देश परम पुण्यमय हो जाता है तथा 
निखिल पाप शल्य है । | 


तदहानत्तत्पदनोरपाना- 
चत्सगतेस्तत्पररत {वि धानात्‌ । 

तद्धोजनान्तरभोजनाच्च- | 
स्यात्फ्तेशिजन्थाजिनपापनाश्षः ॥ 


“दे रे-रे ध्रोवेष्ए पो के दरशन, से, चरणा्टृत पान से 
उनके सरसङ्क दारा, उनक्ते श्रीचरणो में सादर प्रणाम करनेषे 
तथा उनके भोजन;कप्लेने के बादःउनक्यी प्रसादी भूतं भाजन 
पाने से करोडोः जन्मालित पापो का सञ्चय संयः विनाश 
हो जातादहै मौर पणम निप्र प्रभु प्रेम की प्राप्ति दोतीदहै। 


+ | 


श्रोरामस्प्कार -धिवजिताये 
निदुच्छ श्रुगा पशवो नस्त । ` 


अन ~ 


क (निति == (नवः , 


( १९९ ) पश्च संस्कार संसत की परहा 


शक्ता नवेश ्रभिषणित्‌'य 

रथत्तो मथाख्यातपरविस्तरेण ॥ 
अहं पिधाता गरडध्वजश्च- 

रामस्य बाले समुपासकानाम्‌ । 
गुणाननन्तान्‌ कथित्‌ न शक्ताः 

सर्गेषु भूते पावनास्ते ॥ 


--महमयमायस । 


भ्रीामजी के पञ्च संस्कारो' से जो सम्पन्न नही हें 
वे मनुष्य बिना पृ द तथा शशङ्के माङ्गलिक पश्वत्‌ है' तथा 
जा इन पंच संस्कागे' से सम्पन्न है वे परम पुरय स्वरूप है 
उनके गुणगण को समस्त वेद, मै, [ शङ्कर ] चतमु ख ब्रह्मा, 
गश्डभ्वज श्रोविष्णु, तथा न्य समस्त देवगण भी बणन नही 
कर सकते £. मेने ता तमसे संदोपमेः ही उनके महत्व का 
दशन सुनाया है, उनके परम पावनतम अनन्तानन्त शुभगुण 
है वे श्रीधौष्णव समस्त भूतो मे पावनतम है पूज्य ह तथा 
रब खम्मान्नायदह्‌ | 


दीतित(श्च चतवं णोः स्यश्च श्वपचस्तथा । 
धारवरत्यूध्व पुण्ड य देवानामपि वन्दिता ॥ 
महा भागवता यत्र वसन्ति विप्रलाशयाः । 
तेरो मंगलं प्रोक्तं यथाविष्णु पद्‌ शुभम ॥ 


वञ्यसस्कार )( २०० ) 


चारौ वर्णो.के, मयुष्य, स्त्री, दथा वप्च भीय्दि 
श्रीनैष्णवी दत्ता से दीक्षित है, तथा ऊध्वपुर्ड्‌' धारण करते 
हेतो बे देवताश्नोः करके भी वन्दनीय है । महाभागवत 
श्रीनैष्णव जिख जगह पर बसते ह उन परिमलान्तःकरणं वालं 
के बास करने से वह्‌ देश मङ्लमय चथा कल्यासम्य चन 
जाता हे जसे भगवाम्‌ का श्रीवि एुपद्‌ श्रीगेष्णवलोक्र । 


विष्णोः प्रसादमाकांदान्‌ वैष्णचान्परिनोषयेत्‌ । 
द्मन्यथाऽवाप्त कामो सौ नैव केनापि तुष्यति ॥ 
तस्मात्सर्वं च्रयत्नेन षैष्णवानचमेत्छुधीः ! 


सवं नश्यति दुःखौघं मष्टाञ्मगवतत्वनात्‌ ॥ 
सहुन्नारदोय । 


"जो कोई भगवान्‌ की परम सुख स्वरूपा ङषाक) 
चादना रखता हो वह श्ीवैष्णवो' की स्वा करे भगवद्भक्तो को 
प्रसन्न रखे, तभो भगवान्‌ प्रसन्न हौ सकते है अयथा वद्‌ 
माप्तकाम प्रभु मौर किसी भी उपासे प्रनन्न नदी होते हें 
इसीलिथे खन्दश वुद्धिमान्‌ सज्जनो का कर्तव्य ह कि वैष्णवों 
का पूजन करं, महामाौगवत ध्रीनेष्णतो को सेवा करनेसे समस्त 
दुभ्खो के समूह विनाशश्च ह्रो जान ह तथा सम्पूखं दिश्ण 
विदिश्चाये' खखमय बन न्नातोदहे , 


सदस वातिकी पूजा भिष्णोभगवतो हरेः । 


सश्रद्धागवताचोयाः . कलां , न7दति - षोडशीम्‌ ॥ 
1 


५ 
,~---------------- ^< २०८ ) वसस्कार संस्कृत की महता 


| # लि नौ । 
हततम  _ धम महाभागवते गृहे। 
 श्कल्प कोटि पितरः परितिप्ना न संशयः ॥ 
पा त्‌.ष्यत देवेशो महा भागवताचंनात्‌ । 
तिथ न त्‌.ष्यति रिषि धिवेत्स्थाचनादपि | 
| - पाराशर स्मृतिः । 
मगवान्‌ रिष्णु की हजपरहो' वषं तकः की हुई पूजा 
एकवार भी की इद श्रीगेष्णव पूजा की सोलहवा कला कौ भी ` 
पराप्त नहो रर सकती है, जिसके घरमे प्के बार भी महा- 
भगवत श्रीटष्णवयो' ऋ पू्ञा होती है उसक़ पितर करो 
¦ कर पर्थन्त परम सन्तुष्टया को प्राप्तं कते है । दैव शिरो. 
पसि मगवान्‌ जिस तरह श्रीवेष्णव पूजन से प्रसन्न होते ह 
इत तरह विधिवत्‌ अपने पूजनसे भी प्रसन् नही होते हे । 
महामागवतान्‌ भेष्टान्‌ पूजयदुगृहमागतान्‌ । 
मधुपक विधान यथा शक्तया द्विजोत्तम ॥ 
| | पदूम पुराम। 
हेद्विजोत्तम ! परम श्रेष्ट, महा भागवतो को पूजा 
कनी चाष्िप्रे नौर. यदि भाम्यवरश अपने घर पर पेसे-पेते 
मगवदू मक्त श्नावे' तो मघुपरकादिक विधान पूषक परेम मोर 
म्राद्र सहित यथा शक्ति सेवा पूजा करनी चाहिय । 


विषु क्ति समायुक्तो मिध्याचारोप्यनाश्रमी । 


पञ्चसेस्न्र { २०२ 
ाकाकविष ो 


नाति सकलोललोकाम सदहस््रांशुरिवोदितः ॥, 
हमर; क्तन्चियो वैश्यो शुद्रोवा यदि वेतरः 


विष्णुभरि खनायुक्ता, ज्ञयो सर्थोद्चमोत्वमः 
-र्ङन्द्‌ धुरा । 


भिष्याचासे तथा अनाधमी होन पर भी यदि मनुष्य 
श्रीवेष्खव हो भगवत्‌ प्रम पूण हो तो वह समस्त लोका कों 
पि करता हे, ससे प्रभाकर उदय दोन पर समस्त लोक 
प्रकाश मयहो जते दैः बैस उस भक्त से समस्त लोक्‌ पुय ~ 
यथ वन जाते ह । वाद्यण हो, द्तरियद्ौ, नेशयहो, शद दहो 
अयवा इन चतुवर्णो खे इतर हो परन्तु यदि वह भक्ति 
खम्प-न श्रीवेष्पय है तो उसे मन्य अभक्तो कौ पेत्ता मत्यन्त 
उच्चतम सममना चदिये । ` 
प्र्थिव्यां सानि तथास्‌ सल्पस व्यान खुन्दर । 
भविष्यन्ति च पूताभमि सद्धक्तं स्पश दशशमात्‌ ॥ 
न्मन््ो गसका क्ताः विश्रमन्ति च भारत । 
पूतां ऊव न्ति तच्रध्थां खुण्वेवां वसुन्धराम्‌ ॥ 
मद्‌ मक्ताः यच्र तिहन्ति पाद्ये प्रत्ञालयम्ति च। 
तत्स्थानं त्‌. महात्तथ सुपिन मवेरधवम्‌ ॥ 
स्रात्रा गश्च करतत्रश्च अद्यघ्ो गुरुतल्पगः । 
जोकन मक्त भवेहबूलो म {भक्त स्पशं द्दानात्‌॥ 


(०2 प्चमपस्कारस स्त की मता 
"मड 


एकादशी विहीनश्च सन्ध्या हीनोऽति नस्ति 
भरघाती भवेत्पूलो मद्‌भक्त स्पशं दशेनात्‌ ॥ 
-द्वी भागवत स्कन्द्‌ ६अ०६। 
ध्री गंगाजी के प्रति भगवाञ्‌ क्हतेहैः किडहे सुन्दरि 
इस भूमणडन मे' जितने बअरसंख्य तीर्थं ह वे सवके सव मेरे 
मक्के दुरशन तथा स्प द्वारा पवित्र होते ह । मेरे मन्त्र जपे 
निरद मेरे भक्त इसे भारत वभमेः जिस भूमिका पर विश्राम 
तेते है' वह बघुन्धरा परम पवित्रा बन जोत है, मेरे भक्त जहां 
स्थित होते ह मथवा तो पाद्‌ प्रक्षालन करतेहै प्र धोतेहै 
वह्‌ स्थल उसी समय परम पाटन पवित्र क्षीं वनञ्गतारै, 
स्जीघाती, गो घादी, कृतघ्नी, -ब्रह्मघराती, तथा ` एुःरुतस्पगामी 
नुष्य भो मेरे भक्तके दरशन स्ण्द से परम पवित्र बन जात। 
ठे। एकादशो वतसे भिनुख, स्यादेक न्य परित्यागी 
मयुष्य मी मेरे प्यारे भक्तो के नृन स्पर्दा से परम पवित्र 
हो जाता टे । 


वैष्णव) यत्र गच्छम्ति तन्न गच्छन्ति देषा! । 
स्वयं गच्छति विष्णुश्च द्यष वदथ सग्रहः ॥ 
गंगाच यमना चेव कावेरी च सरस्वती । 
सरयू नमेदा सवास्तीथनव्यः यान्त्यपि ॥ 
य॒द्रोव वेष्एवासिति दच्राःसोध्या च कारिका । 


मधुराव॑र्तिका  तच्र पृय्यंः सत्रस्य णाच्का॥ 
| | --ाटमीकि अन ४० ध । 


-~ -~ 


पश्चसस्कार (२०४) ` _ _  " " 
निना क मन) 
मुके प्यारे भक्त श्रीनेष्णव जिस जगह पर जतिः 
वहां उनक्षे साय-सार्थांसमस्त देवतागणं तथा देव देय शिरो- 
अरणि भगवान्‌ भी उनके साथ खलते है । यदह बात सगं वेद 
< 
सम्मत है। गङ्गा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, सरयु, नमद्‌ा, 
तथा अन्यान्य सीथ' नादयां भी श्रीनैष्णवो' के साथ ही घलती 
हे। जिस'स्थल पर भगवस्परियं श्रीनैष्णवजन निवास करते 
हे वही' पर श्रीश्रयोध्या. काश्च, मथुरौ, वन्तिका, तथा अन्य 
मोक्तदायक पौवन कारिणी परियां £ सतत निवास किया 
करतो हैः । | 
~ † | । 0 
` यत्र यत्र च मद्कौः प्रशान्ताः समदशिनः। 
साधवः ससु दाचारास्ते पुनन्त्पपि कीकटाः ॥ 
--भगवद्षचनम्‌ । 
“जिस-जिस जगदः परर मेरे भक्त प्रशान्त, समद्शी, 
सदाचारी साधु महात्मा निवास करते है बह स्थल 
णवन दहो जाता है यदि कीकट [मगध] ह्यो हो भी । 
कुलं पवित्रं जननी करताथी- 
वद्धन्धरा भाग्यवती च धन्या। 
स्वगे स्थितास्ते पितरश्च घन्या- 
उनका कुल पवित्र है, उनकी जननो धन्यदम है, उस 


४०५ ) पञ्चतंस्कार संस्छरतं की महत्ता 


स्थलं की प्रथिधी भाग्यवती हे तथा धन्य है जहां श्रीरीष्ण 
प्रकट होते हे, स्वगं मेः स्थित उनके पितर गणं भी 
धन्य है' जिनके कलं मे भीभेष्णवजन हो । भग +दुभक्ति को 
पमरहिमा दी प्रथल दे, भरे प्रभुके परमको प्राप्त कर लेने परतो 
तिर्मक्‌-योनि समुत्पन्न भी पावन हों जाते है । 


ते सै बिदन्त्यति तरन्ति च देवभा्ा, 
खी हण शवरा अपि पाप जीवाः। 

यद्यटग एकम परायणशोल शीक्ता- 
सतिर्यग्जना अपि किमुतश्रुत धारणा ये ॥ 


जो-जो ममवान्‌ के एविन्न गुणगणो' के कथन श्रवणं मे' ` 
परायण है तथा शीलं शिक्त सम्पन्न है' वे भक्तः प्भुके दिव्य 
महिमा को जान सकते हैः। फिर मले वे. स्ती, शद्र, हः 
शवरा¡दक पाप जीव भी क्यो" न होवे दृवमौया को तर जात 
हे ञ्नोरकीतोबातही क्यायद्विं तिर्ग्जन भौ उपरोक्त गुण 
सम्पन्न हो तो वे भी उसी उत्तमा गति को प्राप्तं करत हं, तब 
किर श्रतिधारी बेदज्ञ ब्राह्मण यदि भगवदूभजन करक उस 
गतिको घाप्त करे तो कौन बड़ा भराश्चयमय काय है ? भक्तिको 
प्रभाव से ही मक्तका प्रभाव है, भक्ति के कारण भक्तकौ महिमा 
श्नपार है, इसी वास्ते शालत्रो' में धीनेप्णवो' को इतनी प्रचण्ड 
महिमां का सदस्त्रो' स्थलो' पर बणेन प्त होता हे, पदुम 
पुराण प्रं तो यां तक लिखा हे कि-~ 


पञ्चसंस्कार [ २०६ 
निक णाता 


संमारो दैष्णवाधीनो देवा वष्णव पालिलाः। 
अहं च वैष्णवाधीनस्तस्पाच्छं ष्टश्च २ ष्णवाः॥। 


द्‌ 


लौष्णवोच्छ्छिषए्र भोजन तथा वैष्णव . खरणोद्‌क 
ङी महिमा काब्णनमभी पद्मपुराण मे लिखा दै कि- 
नात, परतरं तश्र वेष्णवाडघधि जलाच्छु भात्‌ । 
तेषां पादोदकं नित्यं गंगासपि पूनानति हि॥ 
राम मक्तायशेषन्तयोदिशखक्तं दिने रिने। 
सिक्थे सिक्थे च लभते चान्द्रायशताधिकम्‌ ॥ 
कोटि जन्माजितं पाप॑ ज्ञोनतीऽज्ञानतोऽपिवा। 
सद्यः प्रणश्यते न शां वष्एवाच्छष्ट जनात्‌ ॥ 


ध्रीडैष्णव चरण जलसे ककर कोड्‌ भो तीर्थदहेही 
नरी, उनके पादोदक् पान से मदुष्य. पवित्र दोताह तथा 
ध्रीनैष्णव चर णोदक गंगाजी को भी पठिन्र कर्ता है । श्रीराम 
भक्तो की सीथ प्रसोदी, (उच्छिष्ट भोजन) को जो सेवन कमता 
है उसक' प्रति कोरकीधर्र सीत पर सैका चान्द्रायण 
रतस भी वद्ृकर फल प्राप्त होता है, ज्ञान से अज्ञानसे जो 
कृखदो गयै हो नैस करःडोः जन्मा पते सञ्जितपापय्ञ 
धीन प्णवो च्छिष्ट भोजन करनेसे तत्काल सद्यः नोह दो जाते 
द । ब्रागमे- | 
आस्फोटयन्ति पितराः न॒त्यंति च मह्मं हः । 


महर वष्णवा जातः स नः जाता भविष्यति ॥ 


[ २०७ |] पशसंस्फ र संरक्ष महत्ता 


तावद्भ्रम।"त स्सारे पिनराः भारतत्परः। 
यावद्र शे सुतो रामभकितियुक्षतौ न जायते ॥ 


मोह ! भोज तो हमारे छुलमे प्रभुका प्यारा श्रीतैष्णव 
भक्तं पुत्र उत्पन्न हुमा है, वह म्रपने भज्ञन के प्रभाव सं हम 
रोगो की रक्ता करोगा, इस कामना से प्रपुरिलित होकर पितर 
गण ताल ठोकते हे, हसते ह तथा नाचते ह, तभी त ह पापक 
भारसे पौडित पितरगण इस संसार मे यत्र-तत्र भटका करते 
है दथा दुःख सहते है' जब तक कुलमे' धीरामभक्ति ्तम्पन्न 
पुन्न उत्पन्न नही होता है 1 जव प्रभु भक्तिवाला पुत्र उत्पन्न 
होतार तक्ष तो पितर सखव तार्थ हो जाते दै उनकी कमं 
बेडियां द्रूट जाती दै तथा यमयातना चुट जाती है । 


जगव द्र॑कितत दीप्ताग्नि द्ग्धडुजांति कलत्मघः। 
श्वपचोऽपि भैः श्लाध्यो न वेदाह योऽपिनांस्तिकः॥ 
 -हौरित । 


श्रवा भ गवह्धक्तं निषाद श्वपचं यथा) 
` वीरयते जाति सामान्यात्‌ सं याति नरक घवम्‌ ॥ 
--वामन पुराण 


परम प्रदीप्त भगवदूभक्ति स्टरूप रग्निकी प्रचगड 
ञवारा से जिव जातीय कमप पप जलरर भर्माभूतदो 
(॥ 


पञ्चसस्कीरं [ २०८ ) 
युके है वेसा नार्डाल भी पाप पुञ्यं तथा विद्वज्जनो सै 
प्रण सनीय है परन्तु जो नाग्नि है ध्रभु पेम रहित वहु 
राह्मण वेदञान सभ्प.न दोनेपर भी श्लाध्य नही होसकता हँ 
रतः शुद्र हो, निषद्‌ हो या श्वपच भी दौ परन्तु उस भ॑क्त 
दीकमी जातीय निदकर्ष्वतांका स्याल कके निन्दा नही 
करनी चाहिये (अ्रगंणैनी) नदो करनी. चाहिये। 
यदि हीन कुरोद्धष मक्तको जातीय हीनताका विचार 
रके कोई अपमान कर्ता है तो वह सवश्यष्ी नरकगाभी होता 
हे । एं भक्तो कौ प्रशंसा करते हष शास्भ्रकार तो लि्ठते है' | 
निवसन्ति महात्मानो यत्र चेकान्तिनो हिजाः। 
देवा देवषयो नित्यं तदेशं पय्यपासते ॥ ` 
` | वाराहपुराण । ` 
जि स्थज्ञं पर भ्रनन्य महात्मा व्रिसेषतः द्विज 
कुरोन्पन्न भक्त निवास करते है उतस्थन्का समस्त देवता 
गण तथा देवविगण निरन्तरं उपासना करते चैः । 
शरीविष्णोवे ष्एवानां च पावनं चरणोदकम्‌ । 
सवं तथेमं पीत्वा पुमान्‌ भवति निमंलः ॥ 
अगस्त्य सहिता । 


भगवान्‌ श्रीविष्णु तशा भगवदूभक्त धरोगेष्णवोः कां 
चरणोद्षः पर्मपावनदै, संगंतीर्थभ॑थ है, उतवो पानं करने 
धाला मनुष्य परम निर्भलहाजाताहै)। | 


२०६ ). पच स॑स्कारे संस्कृत शी पदत्ता 


मगवानेव सवन भूतानां करूपया हरिः । 
रणाय चररेक्ञोकारभक्त शूपेए नारद! ॥ ` 


घ्नन्तं करुणानिधि परम पिता परमेश्वर ही अपने ` 
 धु्वभ्‌ दुःखि तग्रा भवाटवी मे' भ्रमितं पथभ्रष्ट जीवो के 
हते वास्ते सवदा ध्ौगेष्णएव स्वरूप धारण करके अवनि 


तल मे श्रमण करते द तथा भवमयपरस्त जीवों को दुख से 
उद्धार करते है । 


सवज्र वैर्णवाः पूज्याः स्वरम मत्यं रसातले । 
देवतानां ससष्याणां ` वथेवोरग रचसाम्‌ ॥ 
येषा बाख्य जलौयेन `विना गंगा जलरपि। 


विना तीथं सरश्ेण स्नातो भबति मानवः॥ 
५ स्कल दुखण | 


इसी बास्ते श्वीरीष्व परमपूम्य दै, स्वग॑लोकः मस्ये- 
लोकः, तथा रसातल सँ, देवग, मानव गग तथां उरगरय 
तया राक्षसो दवाय मी श्रीविष्णंव भक्त ज्यतम ह । जिनके 
उपद्धायय वाक्यप्रवाद द्वारा विना गङ्ञगाजलकं तथा विभी 
हजारों तीर्थो के ` म्रवमादन के भी ' घर वेढे मचुष्य परम 
निर्मल, पविच्र दोज्ञाता है तथा मङ्गादिक लीथं नदियां घौर 
तार्या करे अवगाहन कसनेका फल प्राप्त करता है । कितने 
महाज्चभात्रो को यह कथन है किद्धिज कलः या वि प्रसंशो्खव 
५ अक्तो का ही इतना उश महत्व है परन्तु "मभ्य: जातिः बके 


 ध्वसंरकार  ( २१० ) 
भक्त उमे माननीय था पथ्य नही हौ सकते पर्त 
उनका यष कथन तथा नियम इस भकितमागंके वास्ते मष है 
यह नियम कोरे कमं के घास्ते है, रसीखे भक्तों फे धास्ते 
नष्टौ, अक्ितिशालर फे प्रतिपादक तथा भकितसुत्रकार 
शारिडल्य प्रभुति मष्टमियो' ने सुकतकण्ठट से खद्धोष करते 
हुये लिखा है फि-- | 


निन्य ोन्यधिक्रियक्ते परम्पयात्सामान्यवल्‌ | 
शाण सु० ७ 
भानिन्ध योनियो तै ऽत्पष्न होने घाते की मी इस 
भक्ति मामे पणे भधिकार है ¡ यष भावौन पारस्परिक 
प्रयाहे । | 
अतोह्यविषक्वभावानाभपिवक्लोके । श्षं० स्रु° ७६। 
कभक गत्युपपत्तस्त॒ । उत्ान्ति बाक्यशेषात्‌ । 
महापातकिनां स्वातौ । शं० सखू० 2०। ८१। दर। 
भ्रतः श्रविपक्य भाव घारो को भी उसी गति की 
भाप्तिहोती दहै, मशः जो उत्तम गति राप्तं होती ह इस 
नियम को उचष्ट मजनका प्रताप तोड़ देता ष, अनन्य आष 
से भजन करने वले को ति शीघ्र परम मोक्षकी पराम्ति हो 
ज्ातीहै। महापातक सम्पन्न मतुष्यो' के दय में जव भमो. 
प्रकहोता है तशवे बहुत जददौ ते भगवान्‌ फे धरशोः के 


( २११ ) पञ्च संस्कार संस्छस क्षी महत्त . 
.------~-~ परत & मह. 


। प्रमी बन जते है । दसी लियै उन भोः को शीघ्रही मगयव्‌ | 
` प्राप्ति जतीहे)। 


स्मतः सम्भाषितो चापि पूजितो षा प्रिजोष्तम । 
पुनाति भगवद क्तचारडालोऽपि ` यरच्छया ॥ 


धदि चागड़ाल मौ भगवान्‌ का भक्त ष्टो तो उसके 
कमर्ण से, खसके साथ सम्भाषण से, उसके पजन से हे द्विजो- 
तम ! मदष्य परम पधिश्र हो जाता है । अतः- 


रवपचोऽपि महीपाल! दिष्णुभक्तो दरिजाथिकः । 
विष्णुभक्ति विहीनस्तु यतिश्च श्वपचाधसः ॥ : 


हे महीपाल ! जो बिष्णुभक्त है वष्ट श्वपच भी समस्त 
दिजो' खे श्रेष्ट हे तथा विष्णुभक्ति दीन भैष्णुव यदि उत्तम 
कुल प्रसूत वथा वति टो खनं सदृगरुख सम्पन्न हो तथा बह 
न्मषश्य द्यी डस भक्त एवपंल से मरत्यधम है । सनत्कुमार 
चष्िता मे' सो साफ लिखा है कि-- | 


एर्वं श्रीराम धमस्य सवे वणोधिकारिणः 
ब्रह्मणस्त ॒ विशेषेण स्िथश्चापि युधिष्ठिर ! ॥ 
हमं स्वोँसमं धमं धारयन्ति च ये नराः 
देव पूञ्यास्त॒ ते ्ञयाः भ्रीरामस्पातिवस्लमाः ॥ 
गच्छन्ति निश्वितं तै श्री रामधाम परात्परम्‌ । 
प्रयान्ति पितरस्तेषां वैकुण्ठ रि सन्निधौ ॥ 


पञ्चसंस्कार { २१२ ) 
धिनि 


ये नमन्ति बुधास्तान्वै ते करूताथो न संशयः। 

निन्दन्ति ये महामूढा भवन्ति परेत प्तगाः॥ 
परायरिचत्तं त॒॒तेषां वै ने कंदाचिद्धवेङ्ुवि । 
कुम्भीपाके महाघोरे  पतम्ति नरके मक्ोः॥ 


स० सं० पष्ट भभ्याय । 


हे युधिष्ठिर ! श प्रकार इस परमोदार भराम धर्मक 
सवं साधारण-भयिकारी दै, प्री तथा भरन्त मी दत मागं 
का अनुसरण कर सक्ते है परन्तु ्राह्मणो' का तो यह मुख्य 
तम धपरंहै। जे इस घ्म॑का पालन करतेष्रवेदे सतुः्य भतिं 
पूञ्य है तथा वे मगवान्‌ धीयम के परम पिय मन्ते षै 
ध्रीवस्णेव श्रौणम घामकोः प्राप्व करेगे तथा उनि पितरगण्‌ 
भी पसुके नित्य .धासके निवासी बन जाये । ज बुद्धिमान्‌ 
मजुष्य उन शीरम~मक्तीः को दश्डवदु पणम करसे है" षे 
ताथ ह, धन्य €, तथा जो उनकी निन्दा कस्तैष्श्चि नर 
भमागे है' लोर अन्छ् प्रेत पन्मगादिक योभियो' फेः जन्मते 
ह, उन पापियो' के षापो काके मी थायशिवि्न नष्ी--है, वे 
भीनष्णव निन्वूक मनुप्य-अरनेके "पाद्‌ कुस्मीपाकः नायक नरकः 
म अत्यन्तं कृष्ट भोभते ह | 

ईत पवार हमारे धपरेभन्योः सेः ` शास्त", पेो-मे 


यसा म श्रीये्णयोः करा. .[ पच र्कार सम्पन्नो की | 
व्रर्‌ मादाय भग पड्म" है अक्तो खुय्रणोः का 


,---“-२१२ ) पच संस्कार संत की यदतो 

धथाथं रूपेण मगान्‌ भी भानं गठी करः संपत है तथ फिर 
घन्थान्य तच्छ जीषै तो ८1 महिस्माभो' क्षी महाम्‌ गभीरं 
पिपरा का वणन कंसे कर ,सकते.है" १ सन्तो 
महिमा है । सपार लोला है भतम , गुण. है '। भ्रनन्त मदा- 
ह्य है । थतः पमे धरीभरैष्णव मष्ठार्माप्रो' काकोई भी धपय 
न बम्‌ पडे दस वास्त, प्रतेक . विषतो को सचत तैथा प्रयत्न 
शील रहना चाहे, ओर दय सोकर ध्रीभगवाम्‌ फ तथा 
उनके प्यारे भक्तो का गुणगान करना चाप्‌ श्रौर श्रपने इस 
भानव जीवुन रो सुफछ. नाना सखाहिप.। 


प्रभे प्यारे . सुन्तोःकी महिमो काः , वरन कर्ते हष 
गोस्वा्म तुखुलीदासमी ने खूष ही सिखा षै यथा- 


को. वरये खुख एक , तलस्षी महिमा -संतकी । 
जिन्हुके विमलं चिवेक , शेष महश न कहि त ॥ 

महि पमो-करि -स्छिष्घु अनि; तड ` लेखनी ` बनाई । 
दुलसी --गणपति ख्तद्पि, मिन लिली न जाई ॥: ` ` 
धस्य धम्य माता पिक, धन्य पुत्र खोर 

तलसी जो रामष्टि मस, जेते हु कैसे ह रोद 

` तलसी भगत श्वपच भी, मजे रेनि दिनि राम ।. 

उयो कुट के कामको, जान हरि को नाम ॥ 
तिं ऊच भूवरन्दि परः शजगन्ह के अश्यानं । । 
` -ठलसीः मरति! नीवे' छंलद; ऊलं अञ्च भ्रं पोन ॥ ` 
" ` ` -च्णग्य सदौोपिनी। 


की भरपार 


[त ` 


| योक 


व्वनरयर (१४) ~ 


महातपा शरीरसरङ्गमणि जौ ने भी पभ्चसंस्कारसम्पशच 
क्षो महिमा का वरयम लिखते हप कया ष्टो भर्द्या किला दै- 


शमतिलकं प्रह्कितं भ्रमर, भाल भाग को शाल। 
लसि ब्दत रसरदमरि, विधि शिवादि एर जाल ॥ 
धम्य मास ऊर तिक, अदित राम छि नम । 
धम्य घुम ओ निज दिये, छवमिर्त क्षीताराम ॥ 
राम तिल दीय श्ुजन, वैध सरिख बुरक्नाय। 
राम विरक वितु भूत सम, देखत नही ष्ठाय 9 
गमायुध शकितं अज, प्रविं यदि रम । 
अवनिधि सरि रखरद्मसि, खाय रमक धाम ॥ 
ध्षीतलसी वाणी विष्ट तिमि हख्हीकमी माल । 
लिन्हके गल्ल रसरङ्कभणि ते हरिं कलिंकाल ॥ 

† --रलश्छ विष्छास्त । 


डपरोष् महात्माभंक्षि स्वरमे स्वर भिलाकर दर्मेभी 
धी्वैष्णव गुणगान करमो वाहि । श्रुकरढसे कना 
याष किं - | | | 


जय जय जय वैष्शष सुखद, जय अगणित युनखान । 
महिमा निशिदिन संतकी , गावत षेद्‌ पुराण ॥ 
पट््वायुध संयुत षिम्रल, सुन्द्र जिनकी देह । 
दरश परस सतसंग से , ऽपंजत प्रसु पष्‌ नेह + 


11.11.61. 8.7 


उपसंहार 


श्ल भरर शास्र मतानुसार पण्थ संस्कार सम्पर्म्नी 
की महसा, पञ्चसंस्फार चारणप्रमाण) पञ्चसंस्कार धारण 
विधि, पञ्जसंस्कारक्ौ भावश्यक्वारिक निवन्धोःसे इस 
ए्तकमे पह परिपाद्न हो धुका है कि पर्येक मानब वे्धारी 
लीषो रतो धस ्रीषेष्णव धूमपथपर प्रारुदृ हो जामा परमाय 
इयखदै, भाशादे विः भ्रारितक घञा धवश्यष्टौो श्न शाख 
बमो घारा सोथ प्राप्त करः ्पने जीथनको सफल कस्याण 
भय बमनेङे वास्त इस थीरवैष्ठ धमं पालनं पराण षहोयी 


वथा मेरे श्रमक्ो सफलं बना कर सषदाके धस्ते .सुमे बरनु- 
प्रहत करेभी - 


शस. मब सवेभ्वर निचखिख कल्याणगुणगुणालंकृतं 
धीसड्खदानन्द्‌ स्वरूप, पर्मपिता, धीरामज्ी तथा जगज्ञ- 
ननी धीञ्जनकाव्मजाजीक्े पवित्र पादारविवो मे सहं भरसिव. 
श्वन करता म्रा सथा उनके घ्नेकोः उपकारो का कृतक्षता 
पवक संस्मरण करवा हा इसको य पर समाप्त 
करताहु । 


